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प्रस्तावना 
1 


प्रगट हो फि, वदा वर्घकी श्रवस्थामे जब हम फस्वा महमद स्कलमं भ्रग्रेजी उदू 
पदृते थे उस समय पंडित सर्वजीर्वसिह पढाते भे उनके पास हम नागरी पठते थे एक दिन 
उनके पास लियोमें छपी एक छोटी पुस्तक हमने देखी, उसमें स्त्री पुरुषोके नग्न चित्र 
बने हए थे उनको देखनेको इच्छासे हमने पुछा कि, पडितजौ ! यह कौन पुस्तक है ? 
पंडितजीने कहा यह कोकसार है. तुम्हारे देखने योग्य नहीं है. चित्रके कारण उसको 
देखनेके विषे हमने कर्ईवार कहा, परंतु पंडितजीने पुस्तकको नहीं दिया, उसका नाम 
हमको स्मरण रहा. कुछ वषोकिं बाद हमने सुना कि, कोकसारकाः छपना निलंज्ज चित्रके 
कारण सरकारने बन्द कर दिया सो श्रच्छा ही क्या. 


हालमें जब कोकशास्त्र नामक पुस्तके नागरी उरदूमं छपी हुई हमने देखीं तब हमारी 
यह्‌ इच्छा हुई कि, एेसा ग्रन्थ संस्कृतमें देखनेको मिले तो श्रच्छा हो । एक दिन एक पर्वती 
पं. भवानोदत्त गोला गोकरणनाथमें श्राये, उनके पास हमने कोकशास्त्र पुस्तक संस्कृत 
भाषामें देखी. पंडितजीने कहा कि, यह तो कोकङ़ृत वद्यक भाग है, इस प्र॑यके श्रन्य नी 
काकुन श्रादि श्रनेक भाग हु. परंतु हमारे पास यह वेद्यक भाग है, करई दिनपर्यन्त हम उस 
पुस्तकको देखते रहै, श्रनन्तर पंडितजीकी श्राज्ञासे हमने उसका श्राशय लिख लिया. उसी 
श्राज्ञयको कुछ बढ़ाकर यह्‌ पुस्तक हमने परोपकारवद्धिसे लिखी हे. इसमें दो भाग ह्‌ १ पूवं 
भाग, २ उत्तर भाग-तहां पूवंभागमं वीर्यरक्षा स्त्रीपुरुषलक्षण श्रादि वर्णन किये हे, उत्तर- 
भागमे स्त्री पुरुषोके गुप्त रोग उपायसहित वर्णन किये ह इसको छापनेका सर्वाधिकार सेठ 
गंगाविष्ण्‌ श्रीकूष्णदासजी, मालिक 'लक्ष्मीवेकटेऽ्वर ' स्टीम्‌ प्रेस कल्याणको दे दिया है. 


ुभाकाक्षी-नारायणप्रसाद मिश्र 
लखीमपुर खीरी 


कगमकलासार्‌ 
ष 


प्रत्येक नवयुवकको ्रौर मे तो कहुंगा प्रत्येक नवयुवतौको भी श्रपना वेवाहिक- 
जवन ध्ारम्भ करनेके पूवं, कामशास्त्र जिसका कोकजो द्वारा सम्यक्‌ वर्णन करनेके 
कारण उन्होके नामपर कोकञास्त्र हौ नाम पड़ गया है-का भलोभांति ्रध्ययन कर लेना 
चाहिये । विना कामश्ास्त्रको रिक्षाके हमारे युवक श्रौर युवतियां, एेसौ कितनो ही बातोसे, 
जिनका जानना श्रावहयक श्रोर श्रनिवायं हे, श्रभिज्ञ ही रह जाते हं । 


हिन्दौभाषामें कामल्ास्त्र-सम्बन्धौ पुस्तकोका श्रभाव नहीं है फामल्ञास्त्रको 
प्राचीन पुस्तकं तो कुछ इनी-गिनी ही हें; परन्तु जवसे मद्रण-यंत्नोका प्रचार हुश्रा, इस 
विषयको बहूतसी पुस्तकं लिखी गदं । सच तो यह्‌ है कि, जनताको कामरास्त्र-विषयक 
प्रभिरुचि श्रौर रसिक मनोवृत्तिका खूब लाभ उठाया गया । फरीब दो दजन कामशास्त्र 
सम्बन्धी पुस्तकं मेरे देखनेमें श्राई होगी, यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता कि, वे सभौ पुस्तकं 
विलकूल निकम्मौ श्रौर प्रनावरयक ही हं; परन्तु यह सच है छि श्रधिकांश पुस्तकोमे सारभूत 
बातें बहुत कम ह्‌, बेकार पृष्ठ संस्या बढाई गई है श्रौर प्रायः सभीमें एक दूसरेका पिष्ट- 
पेषण किया गया है । सबसे बडो प्रवंचना भडकोले (विज्ञापनों द्वारा पाठकोको यह दी 
जाती है कि) विज्ञापनमें तो रति-सम्बन्धौ चौरासी श्रासनोको चर्चा को जाती है; परन्तु 
जब पाठक बडङ्ो उत्सुकतासे पुस्तक मंगवाता हं श्रौर चौरासी भ्रासन रतिसम्बन्धौ न 
निकलकर स्वास्थ्यसम्बन्धी निकलते हं, तो उसे बडो निराज्ञा होती है, बहू माथा ठोफकर 
रह जाता है श्रौर प्रकाहाक फो कोसता हे । 


प्रस्तुत पुस्तक कामकलासार, श्राजसे करीब ५-६ वषं पहले जब मेरे सामने श्राई 
तो मुक्षे इसमें एेसी बहुतसो बातें मिलो, जो श्राजकलके उपलब्ध कोकठास्त्रोमे नहीं 
मिलती; तभी मेरा विचार हुश्रा कि, यदि यह्‌ पुस्तक सवं साधारणके सामने लाई जाय 
तो जनताका बड़ा उपकार हो । 


इस पुस्तकमं पाठकोको स्त्री-पुरुष-सामुद्रिक, फामजागृति फरनेके विविध साधन, 
रति-सम्बन्धो श्रासनोका वर्णन, काम सम्बन्धी श्रौषधियां तथा श्रन्यान्य बहूतसौ बातोका 
एसा विशद श्रौर श्रन्‌रा वर्णन मिलेगा, जो श्रन्य कोकश्चास्त्रोमे दुष्प्राप्य है । इस पुस्तकमं 
यत्र-तत्र कुछ स्थल एसे भी भिलेगे, जो कुछ लोगोंकी दुष्टिमें कुर्खाचपुर्ण, श्र्लोल श्रौर 
विकारोत्तेजक कहे जा सकते हं परन्तु इसपर रीका करनेके पहले यह बत ध्यानम रखना 
: चाहिये कि, पुस्तकका निमणि-काल ही वह काल था, जब पतनोन्मृख विलासभ्रिय मुस्लिम- 
सत्ताका साब्राज्य था ग्रौर तत्कालीन वातावरण ही कुछ एेसा हो चला था कि, लोग वभव 


( ५) 


विलासं ग्रौर काम-क्रडाको ही जौवनका सच्चा सुख श्रौर उदेश्य मानने लगे ये ! फिर 
यह बातभीतो है कि स्वाभाविकतः यह विवय हौ कू एेसा हे । श्रस्तु । 

जसा कि मेरा खयाल है, यदि यह्‌ पुस्तक हिन्दी-पठित जनता को कुछ भ उचिकर 
ग्रौर सन्तोषप्रद प्रतीत हुई तौ मं श्रने श्रन्वेषण श्रौर परिश्रमको सफल समद्ंगा । 


ग्र॑तमें मे “श्नीववेकटेहवर'” स्टीम्‌-प्रेसके स्वत्वाधिकारियोको मौ धन्यवाद दियं 


विना न रहूंगा, जिन्होने इसे पुर्णतया शुद्ध करवाकर श्रौर काफी व्यय उठाकर, इस धुस्तकका 
प्रकाङन कर, सवं साधारणके सामने इस रूपमे लानेका उपक्रम किया । 


सरस विनीत- 


पो. खागा; जि, फतेहपुर गंगात्रस्ताद शर्मा 


आवश्यक सुचना 
५ 


संपुणं कोकशास्त्रको भलीभांति पद्नेवाला मनुष्य सर्वज्ञ कहा जा सकता है, हसी 
एक हिन्दौ मसल मङहूर है फि ष्या "तुम फोक पठे हो ।' ्राजकलफे विल्लापनोको श्रोर 
देखो तो राट छाट को हुई थोडौ सौ बातें लिखकर भरसल कोकञास्त्र छपकर तेयार है, 
वाम चार पांच रुपये रख कर भोले भाले लोगोको धोखा देते हें । 


हमारी यह पुस्तक केवल एक “वैक” भागका सार है, एसीसे हमने एस पुस्तकका 
नाम कोकसार-वे्क रक्वा है, पहले जो पुस्तक लिथोमे छपो थौ-जिसको छापना 
सरकारने बन्द कर विया है ! उसके बारेमे हमने सुनाया था कि, उसमें पद्पिनी श्रादि 
स्त्रियोके लक्षण श्रौर चौसठ श्रासनोके चौसठ नग्न चित्र श्रौर कुछ श्रौषधियां छपौ थो, 
इनसे पृथक्‌ म्मोर कख नह था चौसठ नग्न चित्रको श्रनृपकारी श्रौर श्रलील समक्नकर 
सरकारने उसका छापना बन्द कर दिया है. भ्राजकल कोकशास्त्रके नामसे कई जगह ग्रन्थ 
हिन्दी उदम छपे हं परंतु उनमें कोई श्रश्लौल शब्द नही है । गुप्तेन्रियका नाम परोपकार 
ब्‌ द्धिसे भ्राहाय समक्चानेके निमित्त लिखा गया है. इस कारण उनमें सरकारने हस्ताक्षेप 
नहीं किया । निस प्रकार यहांकी प्रजा राजभक्त है श्रपनो सरकारी भलाई सर्वदा चाहती 
है, इस प्रकार सरकार भी श्रपनी प्रजाको भलाईकौ बातको श्रंगीकार करती है. यही 
समन्षकर हमने इस पुस्तकको सबको भलाईके निमित्त यह्‌ ग्रन्थ लिपिबद्ध किया है. इसके 
प्रागे श्रन्यभाग प्राप्त होनेषर दहितोय भागम प्रकाशित किया जायगा. 


गुभाकाक्षी-नारायणप्रसाद सिभ्न 
लखीमपुर लीरी 


विषय. 


कामसञ्जीवनी 
पूवेभाग-मंगलाचरण 
कामदेवप्रशंसा 
वीर्यरक्षा 

नारीभेद 

पद्मिनी लक्षण 

चित्रिणी लक्षण 
दंखिनी लक्षण 

हस्तिनी लक्षण 

पुरुष भेद 

रशकपुरुष लक्षण 
मृगपुरूष लक्षण 

वृषभ पुरुष लक्षण 
श्रहवपुरुष लक्षण 

देव श्रादि पुरुष भेद 
देवपुरुष लक्षण- 
गन्धवेपुरूष लक्षण 
यक्षपुरूष लक्षण- 
राक्षसपुरुष लक्षण- 
पिगाचपुरूष लक्षण 
देवी आ्आदि स्त्री भेद 
वातपरक्रति स्त्री लक्षण- 
पित्तप्रकृति स्त्री लक्षण 
कफप्रकृति स्त्री लक्षण- 


श्री गणेशाय नमः 


कोकसासखेदयक-विषयाबुकरमणिक 


वातप्रकृति पुरुष लक्षण 
पित्तप्रकरति पुरुष लक्षण 
कफप्रकृति पुदष लक्षण 
प्रकृति संयोग (जोडा) 
पद्मिनी म्रादि स्त्रीलक्षण 
चित्रिणो लक्षण 
शंखिनीलक्षण 
हस्तिनीलक्षण 

पद्िनी चित्रिणीभेद 
शंखिनी हस्तिनी भेद 
योग्यायोग्य संयोग 
पद्मिनी मृगसंयोग 
पद्मिनी वृषसंयोग 
पद्मिनी ्रदवसंयोग 
चित्रिणी शशकसंयोग 
चित्रिणी वृषसंयोग 
चित्रिणी म्ररवसंयोग 
दंखिनी शङकसंयोग 
रंखिनी मृगसंयोग 
दंखिनी श्ररवसंयोग 
हस्तिनी शराकसंयोग 
हस्तिनी मृगसंयोग 
हस्तिनी वृषसंयोग 
बालाद्ययवस्था 






(८ ) 
विषय. 


उत्तमा स्त्री 
मध्यमा स्री 
ग्रधमा स्त्री 


पुरुषाथं हेतु 
विवाहयोग्यायोग्य कन्या 
पुरुष सामृद्रिक भाषा 
कामध्वज लक्षण 
सुलक्षण 

कूलक्षण 

स्त्री सामुद्रिक भाषा 
लावण्य (सुंदरता) 

रूप 

षोडश (सोलह) श्द्धार 
दरष्दश (बारह) आ्राभूषण 
दंपति प्रीति 

वीयं प्रभाव 

रुद्ध वीयं 

शुद्ध रज ` 

रजोदशंन फल 

रजस्वला नियम 
संयोगविवि 

रति तथा पुरुष कामवास 
कामवास 
परस्त्रीगमननिपेध 
मेथुनकाल 
नेथुनदोषवर्णन 

' रतिप्रकार 

मेथुनविधान 

सहवास 


विषयानुक्रमणिका 
पृष्ठाक. | ` विषय. 
३० | गर्भाधानविधि 
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गभाधानकी सामम्री 
शुद्धवीयेका लक्षण 

शुद्ध (भ्रा्तव) रजका लक्षण 
गर्भाशियका स्वरूप 

गभं लक्षण 
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श्रीः 
कामसंजीवनीं 
अथत्‌- 


प° कामनाथ (कोका) का संक्षिप्त जीवनचरित 


दोहा-धनि .जीवन उन नरनको, जो परह्ितमं देत । 
तन मन धन श्रे सम्पदा, सव जग सुखके हेत ।। ` 

महाराज भोजके समयमे काठमीराधिपति महाराज शान्तिदेव “यथा 
नाम तथा गुणः" वाले ये श्रौर न्यायपूवंक श्रपनो प्रजाकरा पुत्रवत्‌ पालन करते 
थे, महाराजके प्रधानमंत्री पंडित दीनानाथजी भे । वे श्रपने उत्तम स्वभावसे 
प्रजाको श्रति प्रसन्न रखते भे । महाराजको सब प्रजा उचको ` पिताक्ते ससान 
मानती थी । एक दिन सोते समय पंडितजीने एक महायुन्दर पुरब देखा कि 
वह्‌ स्वप्नमें कहु रहा है कि हम श्रापकं घर जन्म लेंगे, उस दिन रिवरानरिका 
व्रत था, स्वप्न देखतेही पंडितजीको निद्रा भग हो गई, तब पंडितजी उठकर 
बेठगये श्रौर शिवजीका ध्यान करने लगे, पंडतानीके गभके दिन पुरे होनेको 
थे, फाल्गुन शुक्लपक्षमे बालकका जन्म हुभ्रा। पंडितजीने प्रसन्न होकर बाल- 
कके जन्मका उत्सव भ्रौर जातकसंस्कार श्रादि बड़ी धूमधामके साय किया 
कि जिसके वणन करनेकी यहां श्रावश्यकता नहीं, बालकके नामकरणके समय 
पंडितोको बलाकर बालकके लक्षण पे, तब ज्योतिषियोने उस बाल्कको 
भाग्यवान्‌ बतलाया ग्रौर कहा कि यह्‌ बालक बडा विद्धान्‌ होगा ओरौर इसका 
नाम संसारभरमं प्रसिद्ध होगा । यह सुनकर पंडतजो बहुत प्रसन्न हए, ज्योति- 
वियोने उस बालकका नाम काडोनाथ रक्वा परंतु पंडित दीनानाथजीने 
उस बालकको सुन्दररूपवाल। देखकर , कामनाथ , नाम प्रसिद्ध किया । महा- 
राज शान्तिदेवजी श्रपने प्रधान मन्त्री पंडित दीनानाथजीके घर बालकका 
जन्म सुनकर बहुत श्रानन्दित हुए, क्योंकि उनको महारानी भो गभवती,. थी 
प्रौर दिन पुरे हो चुके थे, चेत्र कृष्णपक्षमे महाराज शान्तिदेवजीके घरमे भी 
बाललका जग्म हुश्रा, सृनतेही महाराजकं श्रानन्दको सीमा न रही । राज- 


२ 


(२) कामसंजो वनी 


धानीभरमे श्रानन्द चछा गया, कारण यह कि, महाराजकी श्रायु पचास व्ष॑से 
श्रधिक हो चुकी थी श्रोर तोन रानियोमेसे किसके सन्तति नहीं थी, हमारे 
पोट्धं उत्तराधिकारी कौन होगा ? .इस बातकी चितासे महाराज शान्तिदेवका 
चित्त प्रायः दुःखी रहता था, बालक उत्पन्न होतेही महाराजकी चिन्ता दूर 
गो गई। प्रघानमन्त्रीजो भी वृद्धावस्थामे पदापण कर चुके थे । महाराजनें 
बालजन्मोत्सव किया ओ्रौर बालकका नाम शम्भेसिह प्रसिद्ध किया, तथा 
बालककं लालन पालनका प्रबन्ध. उत्तम रीतिसे किया, प्रधानमंत्रीजीका 
बालक कामनाथ जब कुदं बोलने लगा तो उसको वाणी एसी मधुर थी कि 
मानो कोकिला बोल रही हो, कोकिलाकं समान उस बालकका स्वर सुनकर 
लोक उसको प्यारके भावसे कोका कह कर पुकारने लगे, कोकाकौ मोहनी - 
मतिको देखकर लोग मोहित हो जाते थे, नगरकी श्रनेक स्त्रियां प्रति दिन 
कोकाके दरशन करनेको श्राया करतौ थीं, पंडित दीनानाथजी स्वयं बडे 
विद्वान्‌ थे, कोकाको ब्रक्षराभ्यास कराकर एक एक पद करके श्रनेक इलोक 
श्रोर व्याकरणक ्रनेक सूत्र कंठस्थ करादिये, यह प्राकृतिक नियम है कि 
विद्वान्‌के विद्वानृही पुत्र होता है" जसे तिलोमे तेल हें परन्तु विना प्रयत्न किये 
नहीं निकलता । इसी प्रकार विना शिक्नाकं कोई शिक्षित नहीं हो सकता, 
जब कोकाको श्रायु सात बषको हई श्रौर श्राठवे वषंका श्रारंभ हृश्रा तब पंडित- 
जीने उपनयन संस्कार कराकर कोकाको विद्यारंभ कराया, प्रथम -व्याकरण 


पहाया । सायहौ काव्य कोषे प्रल्यास कराया, श्रनन्तर श्रन्थ श्रौं 


ग्रभ्यास कराया, तदनन्तर वेद-वेदांगोमें भी श्रभ्यास कराया, श्रायुर्वेद 
( वेद्यक ) में कोकाको बुद्धि बडी तीन्न थी । इस प्रकार कोकाजी थोडेही 
कालम विद्धान्‌ हो गये । कोकाजीक स्मरणशक्ति श्रसौम थौ एक दिन पंडि- 


तजी श्रपषने बालक कोकाको राजसभामं लें गयं तो कोकाजीकी मोहनी सूति 


देखकर महाराज शांतिदेव मारे श्रानन्दके पले नहीं समाये । प्रौर जब 
कोकाकी विद्या बुद्धिका चमत्कार सुना तो बोले कि इस बालकको प्रतिदिन 
राजदरबारमें लाया करो, श्रब कोका भी राजदरबारमें नित्य जाने लगे । 
कोकाको विना देखे महाराजका चित्त शान्त नहीं होता था । जिस दिन किसी 
कारणसे कोकाका जाना नहीं होता भा उस दिन महाराज कोकाको बुलवा- 
लेते थे । एक दिन राजकुमार श भूसिहभी दरबारमें बेठे थे उसी समय श्रपने 


~~~ ` 


पिताके साथ कोका भी दरबारमं पहुचे । कोकाको देखतेही शंभूसिहकं चित्तम , 


कोकासे मिलनेकी उत्कटाः हई । क्योकि कोकाकी विद्या श्रौर बुद्धि प्रशंसा 


कामनायका जोवनचरित (३) 


राजकुमारने सुन रक्खी थी परंतु मिलनेका समागम नहीं हुश्रा था । श्रयने 
पिताके भयसे शंभूसिह संकोचवश्ञ चुप बेठे रहे ! महाराजने कोकाकी श्रोर 
संकेत कर राजकुमारसे कहा-युवराज ! देखो जिस भ्रक्रार हमारे प्रधान- 
मंत्री पंडित दीनानाथजी हं उसी प्रकार यह्‌ कोकाराम वुस्हारा भ्रधानमंत्री 
है इसीको संमतिसे तुमको राजकायं करना होगा । यह्‌ सुनकर राजक्मारने 
हाथ जोडकर बड़ी न्रतासें कहा कि, पिताजी ! जो श्राज्ञा ! उसी दिनसे 
कांभूसिहने चित्तमें कोकाजीसे श्रथाह्‌ प्रेम उत्पन्न हो गया । श्रव प्रतिदिन राज- 
कुमार भी कोकासे मिलनेको इच्छासे म्राने लगे । राजकुमार धनुविद्या पठ 
रहे थे । यह्‌ सुन कोकाने ्रपने पितासे श्राज्ञा मांगी कि, राजकमारके साथ 
हम भी धनुविद्या पटढेंगे । यह बात कोकाकी सुनकर श्रौर पुत्रके चित्तकता श्रचि- 
प्राय समञ्चकर पंडितजीने कहा कि श्रच्छा, धनुविद्याके तत्त्वको श्रवदरय सम- 
कललो । श्राज्ञा पातेही उसी दिनसे कोकारामजी राजकूमारकं साथ धनुविद्या 
पठने लगे ग्रौर कुदही दिनों राजकुमारसे श्रागे निकल गये, क्योकि श्रभ्यास 
तो पहलेहीसे था । धनुवेदमं निपुण होनेकं परचात्‌ दोनोमे. उतनो गाढ मत्री हो 
गई कि, एक दूसरेसे पथक्‌ होना नहो चाहते थे । जब कभी बाहुरको निकलते 
तो राजकुमार श्रौर कोका दोनों मिलकर श्रऽवलालामे जाय एक एक घोडा 
लेकर उसको सजाय उसपर चलते ये ग्रौर एकसाथ रहते थे । कोकाजी उसी 
घोडेको अ्रपने लिये लेते थे जिसको सबसे श्रधिक चञ्चल समञ्लतें थे, राज- 
कुमारसे इनका नवर सव बातमें श्रव्वल रहता था इससे राजकुमार बडी 
प्रतिष्ठाकी द्ष्टिसे देखते ये श्रौर सव प्रकारसे इनको योग्य समन्ते थे । एक 
दिनकौ बात है कि, . राजकरुमारकं जन्मदिनका उत्सव था, राजसभामं चोट 
द्योटे राजा श्रौर नगरके सब प्रतिष्ठितजन तथा सब राजकमचारी यथा- 
योग्य स्थानपर उपस्थित थे, उस समय महाराजके चित्तम उमंग उठो तो 
 युवराजको श्रपने समीप गहीपर विठा कर राजतिलक कर दिया श्रौर शिर- 
पर राजमुकरट रख दिया, अ्रनन्तर कोकाको प्रधान म॑त्रीकं ्रासनपर दिठाकर 
कहा कि, देखो युवराजके लिये कंसा उत्तम मत्री हमनें नियत किया है, यह्‌ 
देखकर सव लोग प्रसन्न हए ग्रौर राजालोग एक स्वरमे बोल उठे कि धेन्य 
है, महाराजने य॒ वराजके लिये बहुत सुयोग्य मन्त्री नियत किया हे, तदनन्तर 
महाराजने उस नरी समामे एक प्रन किया वह प्ररन यह है कि, संसारमं 
जितना प्रेम माता पिताका श्रपनौ सन्तानपर होता हि, उतना प्रेम सन्तानको 
ग्रपने माता पितापर नहीं होता, इसका क्या कारण है ? महाराजके इस 


(४)  कामसंजीवनी ` 


प्रनके उत्तर दोनेका साहस किसको नहीं हश्रा, तब कोकाने उठकर बडी 
न स्रताकं साथ उत्तर दिया करि महाराज ! प्रइनका उत्तरं यह है कि, ~ 


श्रासीदिदं तमोभूतसप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 

श्रप्रतक््यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवतः । १. ॥। 

ततः स्वयंभूभगवानव्यक्तो न्यज्जयन्प्रजाः । 

महाभतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ।\ २।। 

मन्‌°ग्र° " इलोक ५।६ 

यह जगत्‌ श्रादिमं भ्रप्रज्ञात ( प्रत्यक्षके अ्रयोग्य ) भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं 
देख पडता था, श्रवलक्षण ( लक्षणरहित } ग्रन्धकाररूप था श्रौर तकरहित 
श्रविज्ञेय ( जाननेके श्रयोग्य ) सब ग्रोरसे सोये हए समान था । श्रनन्तर 
स्वयम्‌ ( प्रकट होनेवाला ) भगवान्‌ ( परमेरवर ) प्रजाके व्यक्त श्रवस्थामे 
प्राप्त करता हग्रा अर्थात्‌ स्थूलरूपसे प्रकाडा करता हुश्रा श्रन्धकारको दूर 
करकं प्रगट हग्रा जिसका बल महाभृतोसे घेरा हश्राहे।। १।।२॥। 

उस स्वयम्‌ भगवान्‌की हम प्रजारूप सन्तान हँ कि जिसके माता पिता 
नहीं है, सन्तानपर उत्पन्न करने ्रौर पालन करनेवालेका प्रेम होता है, श्रतः 
स्वयंम्‌ भगवान्‌का हमपर प्रेम है शरोर स्वयभ्‌ भगवान्‌क माता पिता नहीं इस 
कराण प्रेम भी नहीं यह उसका गण हममं म्राया। पिताका गुण पुत्रमे श्राता 
हे, पुत्रका गृण पितामे नहीं ्राता, इसी सन्तानपर माता पिताका प्रेम होता 
हे श्रोर माता पितापर सन्तानका प्रेम नहीं होता, क्योकि , कारणाभावे कार्या- 
भावः , कारणके श्रभावमें कायका श्रभाव होता है । स्वयंभू भगवान्‌के माता 
पितारूप कारणका श्रभाव होनेसे प्रेमरूप कार्यका श्रभाव हृश्रा, यह्‌ समया- 
नुसार युक्तियुक्त उत्तर सुनकर महाराज शांतिदेवजी बहुत प्रसन्न हुए । 


युक्त्या युक्तं वाक्यं बालेनाऽपि प्रभाषितं प्राह्यम्‌ 
त्याज्यं युक्तिविहीनं श्रौतं स्यात्स्मातकं वा स्यात्‌ ॥ ३ 

युक्तिसे यक्त वचन बालक भी कहे तो उसका वह॒ वचन ग्रहण करना 
` चाहिये श्रौर युक्तिसे हीन वचन* त्याग करे चाहे श्रुति वा स्मृतिका हो यह 


युक्तियुक्तासामयिक सिद्धान्त है, इस सिद्धान्तकं ्रनुसार प्रसन्नता प्रकट करकं 
महाराज शांतिदेवजी कोकासे कहने लगे कि तुम श्रपने पिताकं कायम पूण- 


# यहां वचन त्यागनेका भाव यह्‌ है कि यूक्तिटीन वचन सभामेंन कटे । 





कामनाथका जीवनचरित (४५). 


रीतिसे सहायताफिया करो । यह चुन कोकाने जच्रभावसे उत्तर किवा कि 
महाराज ! कुं समय हमको देशान्तर जानेकं निनि घा वीजिये, क्योकि 
जबतक मनुष्य देशाटन करके सब देरोको रौोतिभांति नहीं जानता तवतक 
बहु चतुर नहीं कहा जा सकता, यह्‌ सुनकर बहाराजने कोकाके देशान्वर 
श्रमणका प्रबन्ध करना चाहा। तब कोकाने कटा कि, हम श्रकलेही वेक्ञाटन 
करेगे, एकाकी देश श्रमण करनेमं हमारा श्रभीष्ट चिद्ध होगा, कोकाका भरभि- 
प्राय समञ्लकर महाराजने श्राज्ञा दी । भ्राजा पातेही पितासे सस्ति कर 
उनको श्राज्ञा लेकर कोकाजी घरसे चल दिये श्रौर देशाटन करने लगे, देन्ञ- 
्रमणमं जहां जिस विद्यावालेको सुना वहां उसके समीय जाकर यथाकघ्च 
उस विद्यको समञ्लिया, कोई समय व्यर्थं नहीं गया, पांच ववंतकं देकख्न 
करते रहे, देश देशक भाषा देडा देदा देहके मनुष्यं श्रौर स्त्रियोको रीतिभति 
तथा व्यवहारसे पूणं विज्ञ होकर-श्रपने घरको लौट भ्राये, इसकत श्रानेपर सहा- 
राजनं बडा दरबार किया श्रौर युवराज शभूसिहको गदीपर बिठाकर राज्यका 
सब काम सौपदिया, कोकाजीको प्रधानमंत्री निग्रत किया, तब जंभूसिहजी 
श्रपने प्रधानमंत्री पंडित कोकारामजौकौ सम्मतिसे राजकाज करने लगे । 
महाराज शांतिदेव तथा पंडित दीनानाथजी कुद्धही समय बीते परसमात्माका 
भजन करते हुए परलोकगामो हो गये । 

एक दिन महाराज शंभूसिहजीको भरी सभामें एक सुन्दरी नग्न स्त्री 
प्राकर खडी हो गई, उसको देखतेही सब लोक चकित हो गये रौर श्रपना- 
ग्रपना मुख फेर लिया, महाराजने भी मुख फेर लिया श्रौर कहा- त्‌ बडी 
निर्लज्ज है, पुरुषोके संमुख नरन खडी है, उसने उत्तर दिया कि, मे तुम्हारे 
राज्यभरमें भ्रमण करती हई यहां श्राई हं ; परंतु कोई पुरुष मुञ्षको नहीं 
मिला, मं तुम सबको नामदं समङ्तीं हं इस कारण लाज नहीं करती, यदि 
कोई पुरुष हो तो मुससे बात करे, यह सुनकर महाराजने कहा कि, त्‌ श्रषनं 
नोचेकं अ्रगको ढक लें तब बात को जाय । स्त्रीने महाराजको श्राज्ञासे नोचेका 
भ्रंग ठकं लिया तब सब लोग उसके सम्मुख देखने लगे \ महाराजने सभाक 
लोगोसे कहा कि, तुम सबमेसें यदि कोई इस योग्य हो तो इस स्त्ीको प्रसन्न 
करे । महाराजका वचन सुनकर सब मौन रहं । किसीको भी उससे बात कर- 
नेका साहस न हुश्रा, तब महाराजने उदास होकर सबसे कहा कि शोक है ! 
हमारी सभाम कोई भी पुरुष इस योग्य नहं ? महाराजका यह वाक्य पूरा 
भी नहीं होने पाया थभा किं, पंडित कोकारामजीने महाराजसे निवेदन किया 





(६) कामसंजीवनौ 


कि, हमने दे परिभ्रमण करते हए पुर्बोत्तिर देशम एक पवतीय पंडितके यषा 
चार महीने निवास करके इस विद्याको भी सीखा है ्रौर इस विषयकं चार 
ग्रन्थ जो मुख्य हं उनको हमने पढा है, इसीसें हमको निहचय है कि, हम इस 
स्त्रीको प्रसन्न कर सकगे । पंडित कोकारामजीका यह वचन सुनकर महाराजनें 
कल्ला कि हमने सुना है कि, इस विद्याका जाननेवाला स्परां मात्रसेही स्त्रीको 
प्रसस्न कर सकता है 1 पंडितजीने कहा कि हां भ्रापका यह कहना ठीक है। 
ध्रापके इस कथनकी पुष्टि इस स्त्रीके मुखसेही हो जायगी । यहु कहकर षंडि- 
तजी श्रपने स्थानसे उटठे श्रौर उस स्त्रीके समीप जाकर उसका हाथ पकड़कर 
बोले कि तुमको हमारे श्रधिकारमें रहना होगा, हम तुमको प्रसन्न करनेका 
प्रयत्न करेगे। यह्‌ सुनतेही वह सुन्दरी कोकाजीके साथ चल दी । कोकाजीने 
उसको श्रपने-साथ लेजाकर एक उत्तम स्थानम रहनेका प्रबन्धं कर दिया श्रौर 


प्रतिदिन उसके समीप श्राकर जिस दिन जिस भ्रगसं कामका निवास होता है 
उस दिन उस श्रगको स्पश मदन श्रादि करनेसेही उस सुन्दरीकी तुप्ति कर 


देते रहे, मेथुनकमं ( सहवास ) किसी दिन नहीं किया । दा दिनके उपरान्त 
उस सुन्दरीने श्रनेक स्त्रियोके सम्मुख पंडितजीको बहुत प्रशसा को श्रौर महा- 
राजको सभाम कह ला भेजा कि, सुद्धको इच्छानुसार पुरष प्राप्त हो गया है, 
में भ्रव राजसभामे नहीं श्रा सकती । यह सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हए 


क्नौर पंडित कोकारामजीसे कटने लगे कि, श्राप एेसी विद्याको परोपकारार्थं 
प्रकाशित करर दीजिये । तब पंडितजीने कहा कि, इस विद्धाको चार पुस्तक 


प्रथम , श्रादि शास्त्र , जिसको शिवजीने वणन किया हे । हितीय ;, कामल्ास्त्र, 
जिसको वात्स्यायन ऋषिने निर्माण किया हे, ततीय , कामसंजीवन , जिसको 
सिदढधनागार्जनने कथन किया है, चतुथं , रतिशास्त्र , जिसको गर्गाचा्यजीने 
कहा है, इनमें ब्रह्मचयहारा वीयरक्षाका उपाय, सौवषं पयन्त श्रारोग्य रह्‌- 
नेका उपाय, स्त्रियो श्रौर पुरुषोके लक्षण, श्रपनी स्त्रीको प्रसन्न रखनेवाली 
विधि, कामवास, मयथुनप्रकार, गर्भाधानविधि, गभपरीक्षा, गभरक्षा, पुर- 
शोके गुप्तरोग श्रौर चिकित्सा, स्त्रियोके कठिन रोग श्रौर चिकित्सा, इच्छा- 
नुसार सन्तान उत्पन्ने करना, गभिणीधमं, घात्रीशिक्षा, बालरक्षा, बाल- 
चिकित्सा, कंडाकृष्णीकरण इत्यादि उपयोगी विषय संसारके उपकारार्थं 
` वर्णन किये हे वे सब विषय सरल रीतिसे लिखकर हम श्रापकी भ्राज्ञाका परि- 
पालन करेगे । 

स प्रकार कहकर पंडित कोकारामजीने उसौ दिनसे म्रन्थ लिखना 


कामनाथका जीवनचरित - (७) 


श्रारंभ किया ग्रौर छः महीने उपरान्त , कोकमंजरी , नासकं ग्रन्थ लिखकर 
महाराजेके सम्मख लाकर रखदिया । महाराजने उस ग्रन्थको श्राद्योषंत 
देखकर ग्रौर उसके प्राश्यको समञ्चक्र प्रति प्रसन्नता प्रगट कौ श्रौर कहने 
लगे कि, इस ग्रन्थको कोकशास्त्र कूहना चाहिये ! तभीसे कोकमंजरीका नान 


कोकशास्त्र भो प्रसिद्ध हृश्रा ) 
जो लोग कोकलास्त्रमं चोसट भ्रासनोका होना भरसिद्ध करते हं उनकी 
भूल है, कोकाजीने श्रपने ग्रन्थमें प्रासन नहीं लिखे, श्रनंगरंग ग्रन्थक रच- 
यिताने चौसठ श्रासन लिखे हं ्रोर श्नन्य भी एेहही प्रयोग श्रने भ्रन्थसें लिखें 
हं उसी श्रनगरगमेसे कोकसार लिखनेवालेने चौसठ श्रासन सिलाये होगे । 
योगजास्त्रसम्बन्धो ग्रन्थोमें श्रवहय श्रासनों का प्रकार शरीरके साधन निमित्त 
वणन है उन श्रासनोमे से चार श्रासन मख्य नाने गये, परंतु श्रेष्ठ योगीजन 
गकं निमित्त केवल एक पद्यासनको ही मख्य मानते हं, इसी प्रकार श्रनंग- 
रग ग्रन्थमे कह हुए चौसठ श्रासनोमेसे सन्तानोत्पत्ति निमित्त बुद्धिमान्‌ जनोनें 
सुख श्रासनको मुख्य माना है जिनको रवही जानते हं । पूर्वाचार्योनि जितने 
ग्रन्थ रचे हं वे सब मनुष्योकं उपकार निमित्त कथन किये हं । कोई ग्रन्थ एसा 
नहीं है कि जिससे सनुष्योको हानि पहुचे । तो भी जो कोई श्रपनी मूढ बुद्धिसे 
उन ग्रन्थोके श्राशयको न समञ्लकर विपरीत कमं करने लगे तो उन पूर्वा- 
चार्योका श्रथवा उन ग्रन्थोका क्या दोष है ?_ विचार करनेकी बात है कि, 
धातुग्रोंको फूककर रस बनाना ग्रौर उस रसको मात्रान॒सार उचित अ्रनुपानके 
साथ रोगीके रोग निवारणाथ उचित समयमे देना पर्वचिायनि लिखा हे 
परन्तु यदि कोई मढ मनुष्य श्रनुचित रीतिसे धातुको फूकं श्रौर रस कच्चा 
रहजाय । फिर उस रसको श्रनुपान श्रौर समयक विरुद्ध रोगीको देवे श्रौर वह॒ 
रोगी मर जावे तो पुर्वाचार्योका क्या दोष है ? परन्तु यह प्रन उठता है कि 
श्रनंगरगकं रचयिताने ्रासनोको किस दुष्टिसे लिखा है ? इसका उत्तर यह 
है कि, स्त्री प्रबल हो ग्रौर पुरुष निबल हो तो उस प्रबल स्त्रीको प्रसिद्ध करनेकं 
लिये नग्न होकर खड दठे. तिरछ्े बेड श्रासनोसे * काम लेना लिखाहोतो कख 
श्रारचयं नहीं । श्रनंगरंग रचयिताको स्त्री प्रबल होगी इसीसे उसने दूसरोकं 





* चौसठ ग्रासनोके क।रण अ्राजकलके नवयुवक कोकसारकी खोज करते हं 
ग्रासनोके म्रभिप्रायको न समज्ञकर काञ्मीजन पशुवत्‌ प्रसंग करने लगते ह्‌ किं जिसमे म्रस्थि- 
हीन नसको हानिपहुचती टै इस हानिकी रोर ध्यान देकर वतमान नरपति ( ्रंगरेजस- ` 
रकार ) ने ्रासनसहित कोकसारके प्रकादान करने ( छपने ) का निषेध किया हे । 


(८) कामसंजीवनी 


उपकार निमित्त श्रासन लिखादिये हों श्रथवा श्रनंगरंगका लेखक वाममार्गो 
हो तो क्या प्रार्चयं है ? क्योकि प्रायः वाममागियोने भिलावट करके श्रनेक 
शुद्ध म्रन्थोको दूषित कर दिया है, निबद्ध मनुष्योके हाथमे पडकर श्रसली 
ग्न्य कुखक कख हो जाते हं । इसी प्रकार कोकशास्त्रमे भी भिलावट हो जाना 
संमत है । परन्तु बुद्धिमान जन श्रपनी सूक्ष्म बुद्धिसे मिलावटको समन्कर 
हंसक समान सार वस्तुको ग्रहण कर लेते हं । , हंसो यथा क्षीरमिवांबुमध्ये, 
जसे हंसक संमुख जल मिलाकर दूध रखदिया जाय तो वह तो जलको रहने- 
देता है श्रौर इध पीलेता है । प्रायः श्राचार्योका यह भी मंत है कि अ्रधिकारी 
प्रौर श्रनधिकारीको देख समङ्कर विद्या प्रदान करना चाहिये । क्योकि निस 
विद्यासे सज्जनोंका उपकार होता हे, दुजनलोग उसो विद्यासे श्रपनेको हानि 
पहुचाते हें इसीसे यह प्रथा श्रबतक प्राचीन लोगो वतमान रही कि श्रनधि- 
कारीको विद्या नहीं देते थे । श्रव हम कामसंजीवनो ( कोका पंडितका संक्षिप्त 
जीवन चरित्र ( समाप्त करते हं ग्रौर कोकाकृत कोकलास्त्रका सार ग्रहण 
करके हम कोकसार-वेद्यक ग्रन्थ लिखते हे कि जिसके पढनेसे अनुष्योका 
बहुत उपकार होता होगा, इति । 





श्रीः 


कोकसार-व 
पूव॑भाग 


मङ्कलाचरण 


नमस्कृत्य महादेवं सुखदं ज्ञानदं विभुम्‌ । 
जगद्धिताय कोकस्य क्रियते सारसंमग्रहुः 1! ९ \, 
श्रन्वयः-सुखदं ( सुखदायकम्‌ ) ज्ञानदं ( ज्ञान्रदस्‌ ) विभुं ( स्वानि- 
नम्‌ ) नमस्कृत्य ( नमस्कारं कृत्वा ) कोकस्य ( कोककृतवेद्कस्य ) साड 
संग्रहः श्यते इत्यन्वयः ।। १ ।। 
(मयेति शेष :)} 
भाषाथ-सुख श्रौर ज्ञानक देनेवाले प्रभु महादेवजीको नमस्कार करकौ 
जगत्के हितके प्रथं कोककृत वेद्यकका सार मुञ्च करके सग्रह किया जाता है ॥\ १ 
दोहा-पदललाम घनहयामके, कजसरिस श्रभिराम । 
बारबार वन्दन करत, नारायण सब ठम । ९ ॥ 
प्रायः मनुष्योको कोकशास्त्र देखनेमें रुचि है, क्योकि कोकञास्त्रके 
विषयमे यह कहावत प्रसिद्ध है कि;- 
दोहा-विन पिगल छन्दहि रच, विन गीताको जान । 
विना कोक जे रति करं, ते नर पञ समान । २ ॥\ 
इस दोहेका भावार्थं यह है कि, पिगल ग्रन्थक विना पढे जो छन्द रचना 
करते ह श्रौर विना गीता पडे श्रपनेको ज्ञानी समञ्लते हं तथा विना कोकलास्त्र 
विचारे जो रति करते हें वे नर पशुके समान हं, कोकलास्त्र जाननेकं विषयमं 
किसीने कहा है कि; - | 
दोहा-रहनि कबूतरको रहे, गहनि गहै जस बाज । 
ग्रग मंग मर्दन करे, कहा कोकसों काज ।! ३ ॥। 
` इस दोहेके बनानेवालेने कोकशास्त्रका भाव न जानकर कवल एकही 
लातको तत्त्व समञ्लिया है, क्येकशास्त्रका जानसा परमावरयक है, इसकं 


(१०) कोकसार-वद्यक 


जाननेसे मनुष्योको काम -सम्बन्धी सब बातोका ज्ञान हो जाता है किनं 
इसकं जाने कामकः जीतना सवथा श्रसंभव है. । | 

इस कारण श्रागे सांसारिक मनुष्योकं उपकाराथं कोकशास्त्रमेसे वेद्क- 
भागका सार लिखा जाता है. इसीसे इस ग्रन्थका नाम ,कोकसार वेदक, 
रण्खा है. 

तत्रादौ कामदेवप्रशंसा 

शस्भस्वथम्भृहरयो हरिणेक्षणानां येनाक्रियन्त सतत गृहकमंदासः । 
वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय तस्मे नमो भगवते कुसुमायु- 


घाय | २ ॥ 

जिसने श्रपने कतव्यसे महादेव, ब्रह्या श्रौर हरिभगवानको भी मगन- 
यनियों (स्त्रियो) के गृहकमं करनेकं निमित्त निरन्तर दास बना रक्लाहै 
श्रौीर जो श्रनेक प्रकारके चरित्र करनेमे विचित्र है तथा जिसको चतुरताका 
वर्णन नहीं हो सकता, एसे काभदेव भगवानको नमस्कार है ।। २ ।। 

तात्पयं यह कि जब एसे महाबलवान्‌ देवताश्रोको कामदेव श्रपने श्राधीन 
कर लेता है तो मनुष्योको क्या गणना है ? परमात्मने इस जगतमें नाना 
प्रकारके कौत्‌ हल रचे हं जिनमें श्रासक्त होकर मनुष्य परम श्रानन्दपुवक 
मग्न रहते हं, परंतु कलिकालमें प्रायः सबही मनुष्य कामकोत्‌ हलमें मग्न हो 
भामिनीकेलिको ही ` सार समञ्रते हे. कामदेवकौ विलक्षण महिमाको देखो 
कि, इसने प्रत्येक नरनारीको श्रपने श्रघीन कर रक्खा है. वास्तवमं कामदेवकं 
समान बलवान्‌ इस संसारम कोई नहीं है जिसके प्रभावसे परमोत्तम सन्तान 
श्रौर महा श्रानन्दरूप विषयसुख प्राप्त होता है, जो इस सुखसे रहित है 
उसका जन्म संसारम वथा ह 1 रभा्ुक संवादम रभाका वचन है कि- 
पीनस्तनी चन्दनर्चचिताङ्खी विलोलनेत्रा तरुणी सुशीला । नालि- 
द्धिता प्रेमभरेण येन वृथा गतं तस्य नरस्य जीविम्‌ ।। ३ ।। 

पीनस्तनी श्रर्थात्‌ गोल ग्रौर कठोर स्तनोवाली; चन्दनसे चचित 
श्रङ्खोवालो, चञ्चल नेत्रोवालो, यवा श्रवस्थावालो ग्रौर सुशीला एसी 
कासिनीक्रो जिसने प्रेमपूवक श्रालिगन नहीं किया, उस मनष्यका जीवन 
वृथाही गया ।॥ ३ ॥। 
श्रानन्दरूपा तरुणी नताद्धी. सदढमसंसाधनसृष्टिरूपा । कामाथदा 
यस्य गृहे न नारी वथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌. ।। ४ ।। 


कोकसार-वेद्यक (११) 


श्रानन्द देनेवाता (मनोहर) ङ्य जिसका, युवा श्रवस्थावाली, कुचोके 
भारसे नत श्रंगवाली, पतिव्रता श्रादि श्रेष्ठ धमंको साधनेकवाली श्रौर सन्तान 
उत्पन्न करनेवाली, काम श्रौर प्रको देनेवाली एेसौ स्तौ जिसके धरम नही 
है उस मनुष्यका जीवन वुथाही गया 1} ४ }) 
बाहू दौ च मृणालमास्यकमलं लावभ्यलीलाजलं श्रोणी तौथल्िला 
च नेत्रश्णफर धम्मिल्ललेवालकम्‌ । कान्तायाः स्तनचक्रवाकयुगलं 
कन्दपबाणानलेदग्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं खरो निमितम्‌ ५ 
दोनों बाहु (भजा) कमलको डंडी, मुख कसल, लावण्य (चुन्दरता) 
लीलारूपी जल, जंघा सीढी, नेत्र मदछली, कडा सेवार, दोनों स्तन (कुच) 
दोनों चक्रवाक (चकरई चकवा) एसा स्व्रीखूप सुन्दर सरोवर ब्रह्माजीनें 


कामदेवके बाणको श्रग्निसे दश्धहृए जनोको स्नान करनेके निनित्त 
बनाया ।। ५ ॥। 


जो संसारसे विरक्त होकर वनमें जप, तप श्रौर योगसाधन करते हं 
उनकी तो बातही निराली है, परन्तु जो संसारमंग्रासक्त रहते हं वे विना 
किसी विशेष कारणके इस सुखसे रहित होनेको इच्छा नहीं करते हं 

विषयी जन विषयसुखमें बहूतही श्रानन्द मानते हं, परन्तु रति सवत्र 
वजेयेत्‌, रति श्रानन्दमें भी निरानन्दता भ्रा जाती है भ्र्थात्‌ बहुत विषय 
सुख भोगनेसे भांति भांतिके रोग शरीरम उत्पल होजाते हं, जिन दुष्टके कर्मोकं 
श्रवणमान्रसे श्राश्चर्य होता था भ्राजकल वेही दुष्टकमं प्रायः कुचालोजन 
प्रधिकतासे करते हं इसी कारण यह भारतवषं श्रधिक रोगोकी खानि होगया 
है. जवसे यहां स्वास्थ्यका सर्वथा सत्याना करनेवाले श्रपरिमित सथुनका 
प्रधिक प्रचार कुचाली मनुष्योद्रारा हृग्रा है, तबसे यह भारत गारत होता 
चला जाता है श्रौर ध्मके विरुद्ध, मनष्यजातिके विरुद्ध, बद्धक विरुद्ध तथा 
सष्टिके विरुद्ध इन दृष्कर्मोकी वृद्धि होत सुनोजाती है, इसोसे हमने कोकशास्त्र 
संस्कृत ग्रन्थोसे सर्वोपकारी श्रंगोको मनष्योके हताथ सरल देशभाषामं 
लिना उचित समन्ञा हे. 

कोकलशास्त्रमे जो कामध्वज श्रौर स्त्रीजनोके काससम्बन्धी अगोका 
पथक्‌ यथक वणेन विस्तारपूवंक किया है उनको पथन्त्‌ पथस्‌ न लिखकर इस 


ग्रन्थमे यथास्थान प्रसंगवह् संक्षिप्त रीत्तिसे लिखने. कानरेवसम्बन्धी वाता- 
श्रोको जानलेनेका मुख्य प्रयोजन यह्‌ नहीं है कि, कास्ल्के उशा होकर सदा 


उसीके ध्यानम मरन होजावे. किन्तु सख्य प्रग्रोजन उसका थह है क्रि, सन्थसें 


(१२) कोकसार-वेद्यकषः 


कहे ध्रनुसार वर्ताव करते हए श्रपने शरीरी रक्षा करे श्रौर कामको प्रपने 
वामे सवदा रखने भ्रयत्न करता रहे. प्रायः कामीजनोका विर्वा है 
फि, कोकदास्तरमे विषयसुख (स्त्रीसंभोग) कौ रीतिको भलीभांति वर्णन 
किया है उसके पढनेसे हमको पमानन्व प्राप्त होकर सुख भिलेगा, सो उनका 
विहवास तो ठीक है, परन्तु विना देखे पढे समस्नेमेभेद हो जाना संभव, 
परन्तु यदि इसको पठढकर भी इसके विरु वर्ताव करेगा तो क्ह॒ ज्वरय 
बुःखी होगा, निरन्तर सुखी रहनेको इच्छप्वाले पुरुषको योग्य है फि) इसी 
लेखके श्रनुसार वर्ताव करे, तहां प्रथ हम बीयरक्षाका उपाय लिखते हे 
वापरल्ला 

प्रत्येक भनुष्यको योग्य है कि, वीयंकी रक्षाके निमित्त श्रयने बालकोको 
सबसे प्रथम ब्रह्मचर्यकी शिक्षत देकर ब्रह्मचयं रखनेका प्रयत्न भलीभांति 
करे, विना ब्रह्मचयंके वीयं की रक्षा नहीं हो सकती श्रौर विना बीयरक्षाके 
बरह्मचर्यका फल (दीर्घायु,. पराक्रम, सौन्दर्य, तेज श्रादि) प्राप्त होना इुलंभ 
है, श्रत: ब्रह्मचयधारण करके वीर्यकी , रक्षा करना सनुष्यक्ा पहला कतेग्य 
है. ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ये चार श्राश्नम ह, इन चारों आश्रमोका 
मूल (जड) ब्रह्मचयं श्राश्रममे विद्या पढना श्रौर वीयको रक्षा करना मुख्य 
है, विद्यासे उत्तम दिक्षा प्राप्त होती है कि, मनुष्यका जन्म सुधर जाता हे 
ग्रौर वीयरक्षासें बल पराक्रम बढता है, श्रायु श्रधिक होती है, शरीर पुष्ट 
रहता है, कान्ति (तेज) को वृद्धि होती है, जिसका ब्रह्मचयं भ्र्थात्‌ पहली 
श्रवस्थामे. विद्याध्ययन (शिक्षा) श्रौर वीर्यरक्षाका क्रम बिगड़ जाता है 
उस्र मनुष्यका जन्म निरर्थक हो जाता है श्र्थात्‌ उसके शरीरका तेज घट 
जाता है. बल नहीं बढने पाता, सुन्दरता जाती रहती है श्रौर रोगोका भय 
सर्वदा बनारहता है. शरीर श्रगभंग हो जाता है. धमे, श्रथ, काम, सोक्ष इन 
चार पुरुषार्थोको साधनकरनेवाले मनुष्यको शरीरको रक्षा श्रवर्य करनी 


चाहिये. 
ध्मथिकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः, ्‌ 
वीययंही मनुष्यके शरीरका पुणं ्रंश है, वीयहीसे मनुष्या जीवन है, 
ध्यान देकर विचार करनेको बात है कि श्राहार किया हुश्रा गर्न वायुकी 
परेरणासे प्रथम श्रामाशयमें पहुचता है. भ्रनन्तर वह श्राहार मधुरभावको 
प्राप्त होता है-फिर वही श्राहार पाचक पित्तके प्रभावसे कुखं पककर खट्टा 
होजाता है. तदनन्तर नाभिमें स्थित समान वायुस प्रेरित होकर छवी 


$ 


कोकसार-वैखकं (१३) 


ज्हणीकालमें पटुंचता है. फिर वहां कोठेकी श्रग्निसे पककर छड्श्रा होते 

श्रौर उत्तमरसरूप हो जाता है. वही रस नाभिस्थिति खल्ान वायुकते बलस 
भ्रेरित होकर हूवयमें पटंचता है फिर वही रस यित्तसे पककर खधिर (खून) 
वनजाता है त्रौर सव शरीरमें रहता है- जो जीवका दुगं श्राधार है उस 
हधिरसे भांस, मांसे मेद, मेदसे प्रस्थ (हड्डी), श्स्थिसे ज्जा, सज्जासे 
वीयं ये सात धस्तु रमसे चवाचारचार दिनमें उत्यच्न होते ह. भवःथं यह्‌ कि 
भोजन कियेहुए श्राहारका एक भहीनेमे वीयं वनता है श्नौर बीयहीमं जीकका 
निवास है, जसा चुश्नतमें लिखा है कि-- 

जीवो वति सवस्मिन्देहे तत्र॒ विलेवतः । 

वीयं रक्ते भले थस्सिन्क्षीणे याति क्यं क्षणात्‌ ।! & ।) 


जीव चव क्रीरमें वाख करता है, नीयं ङ्धिर श्रौर मल मं विरोषं करकं 
रहता है. जिसके क्षीण होनेसे जीव क्षणभरसे निकल जाता है. श्रव इसनं 
विचारना चाहिये कि जो वीयं एक महीनेमें उत्पन्न होता है उस्घको एक 
क्षणमात्रकं सुखमें नष्ट करदेना कितनी भारी मूखंताका कान है. 

केवल श्रपनीही स्त्रीके साथ ऋतुसमयमें सन्तानोत्पत्ति निमित्त सभ्भोग 
करना उचित है एेसाही समस्त श्राचार्योका मत है, जो बुद्धिमान्‌ जन केवल 
सन्तानोत्पत्तिकेही निमित्त कामकेली करते हे उनके शरीरम वी्को श्रधिकतासे 
कारण श्रधिक बल, पराक्रम, सौन्दर्य, साहस, बुद्धि म्रौर श्रारोग्यताकी वृधि 
होती है. यह समञ्चकर अवरय वीर्यकी रक्षा करनी चाहिये. जिस भकार 
उत्तम बीज श्रौर श्रच्छा खेत होनेसे धान्य श्रादि पदाथ भी श्रच्छं प्रकार 
उत्पन्न होते हे उसी प्रकार रज ग्रौर वीयंकी उत्तमतासे सन्तान भो परमोत्तम 
होती हे. सो उत्तम वीयं श्रौर रज तब होसकता है कि जब पचीस वषपयन्त 
पुरुष श्रौर सोलह वषं पर्यन्त स्त्रीजन ब्रह्मचयं रहं. धन्वन्तरिजीने मनुष्यको 
चार श्रवस्थायें वर्णन की ह. १ वद्धि, २ यौवन, ३ संपुणंता ४ किचित्‌ हानि 
इन चारों श्रवस्थाग्नोंका मेद यह है. कि सोलह वषंकी भ्रायुसे पचीस वकी 
श्रायपर्यन्त वद्धि श्रवस्था, इसको वद्धि श्रवस्था इस कारण कहा कि सोलह 
वकी अरवस्थासे वी्यंकी वद्धि होनेलगती है, पचौस वषको श्रवस्थातक 
वीर्य बढता है. इन नव व्षोमिं धातुकी वृद्धि होनेका कारण बृद्धि श्रवस्या 
जानकर बद्धिमान्‌ जन ब्रह्मचर्यं धारण करे. -चिद्या पठने श्रौर वीयको रक्षा 
भली भांति ,करनेको ब्रह्मचर्यव्रत कहते हे. यही त्रत सब ब्राश्नमोको जड है 


(१४) कोकसार-वैद्यक . 


इस श्रवस्थामे वीयं गिरने श्रथवा जानबक्षकर वीर्यको निकाल देनेसे जन्मपर्यन्त 
रीर निबल रहता है कि जिससे सन्तान भी निबेल उत्पन्न होती है, श्रनन्तर 
पचीस वषसे चालोस वषं पयन्त युवा श्र॑वस्था जानना, इन पन्द्रह वर्षोतक 
धातु पुष्ट होती है. तदुपरान्त श्रडतालोस वषं पयन्त सपुणता रहती है श्र्थात्‌ 
इन श्राठ वर्षोतक वीयं न घटता है न बढता है, अ्रडतालोस वषके उपरांत 
कुछ हानि होने लगती है. तब सब प्रकारक शक्ति घटतीही जाती है. 


दोहा-ज्यों श्रनाज तरु फल चुकत, जल सीचत मुरक्ञात । 
समय पाय यह देह त्यो, पोषत जात नशात ।। ३ ।। 


पचोस वषका पुरुष श्रौर सोलह वषंको स्त्री इन दोनोंका वीयं रज उक्त 
प्रवस्थापर समभावको प्राप्त ` होता है. वही श्रवस्था विवाहकी जानना, 
सोलह वषसे कमतौ श्रवस्थावाली स्त्रीमे यदि पचीस वषंसे कमती श्रवस्था- ` 
वाला पुरुष गभधारण करता है तो उस गभसे उत्पन्न बालक पूणं बलवान्‌ 
नहीं होता है यह वद्यकञास्त्रका मत है. इसके विरुद्ध समयमे श्राजकल 
विवाह होते हं थोडी श्रवस्थावाले~वर श्रौर कन्याका विवाह करके माता 
पिता श्रपनी सन्तानको निर्वोयं करदेते हं, जिससे उनका बल पौरुष नष्ट हो 
जाता है. इसके विषयमे श्रधिक क्या कहाजाय. 

दोहा-बॐ जौनी डारपर, काटत सोई डार । 

जियन मरनको नाहि डरत, यह गति है संसार 11 ४ ।। 

प्रायः जन इस संसारमें एसे हँ जो विना उपदेश पाये किसी उत्तम 
बातका विचार नहीं करद्रे. परन्तु उपदेश पाकर जो विचार करते हं उन 
सज्जनोसें हमारी प्राथना है कि, ्राप स्वयं वीयको रक्षा करते हए श्रपनें 
तथा पराये बालकोको वोयरक्षा करनेका उपदेश करं श्रौर कुक्मसि तथा 
दुष्टजनोको संगतिसं बचाते रहं कि जिससे उनका बल पराक्रम दिनदिन 
बढता रह. 

वीयको रक्ना करनेसे पुरुष महासामथ्यवान्‌ होता हे, जनो बवीयंको रक्षा 
नहीं करता ग्रौर व्यथं श्रपने वीयको नष्ट करता है, वहु एक सामान्य ग्रामीण- 
जनस भो बुद्धिहीन कहा जा सकता है. देखो किसान श्रपनेही खेतमें समया- 
नुसार बीज होता है कि जिससे वह बीज ग्र्नरूप होकर सब संसारका भला 
करता है तो जो मनुष्य किसी श्रन्यक्षेत्रमे कुससय श्रपने वी्यको डालदेता है 
उसको पडुसंज्ञा हे ? किन्तु पञ्युसेभी बठकर इसमें प्रमाण यह्‌ है कि- 

चोपाई-कातिक कृत्तौ माघ चिलाई । | 

चेत चिडी वंश्षाख `गधाई ।।! ५ ॥ 


१ लुगाईयह्‌भीपठहै। 





कोकसार-वेद्यक (१५) 


कुत्ती कातिकमासर्मे, बिलाई माचमास्मे, चिडी चेनमासमे, गदही 
वैगाखमें संभोगको इच्छा करती है, श्रन्य मासमे नही. एवं श्रन्य पच पकी 
भी श्रपने श्रपने नियमित समयमे केलि करते हं. जो उनको उत्यत्तिसे भ्रगदट 
होता है. कोई वषभरमें एक बार, कोई दो वार जिस जिस ऋतुसं वच्चे 
जनता है, उसी उसी ऋतुमे फिर जनता है. ऋतुमं श्रदलं बदल कभी नं 
होता है, जब पञ्च पक्षियोमें नियमानुसार काम होता है, तन भनुष्योको क्यों 
नहीं नियमानुसार काम करना चाहिये, सृष्टिके नियमानुसार ऋषियोने 
मनुष्योके कल्याणनिमित्त नियम बांधे हं सो जब वृक्ष श्रादि जडयदाथं नियमा- 
मुसार चलते हं तो सब प्राणियोमें श्रेष्ठ सनुृष्य क्यों नहं उन नियमोका 
परिपालन करते ? यह महा्ोकको बात है. 

वीयेरक्षाके विषयमे हम यहां एक चोटासा इष्टांत लिखते हं एकं 
वे्यराजने चालोस वषपयंन्त श्रपना विवाह नहीं किया. बहुत कख सित्रोदारः 
कहागया तब एक श्रेष्ठ गृहस्थजनके यहां विवाह करकं केवल एकवार 
स्त्रीसंभोग किया. जिससे गभं रहकर एक पुत्र उत्पन्न हुश्रा. वहं पुत्र जब 
कुच समज्ञदार हृश्रा तब उसकी माताने उसुको एक दिन वेद्यराजकं पास यहं 
कहकर भेजा कि, श्रपने पिताको प्रसन्न जानकर यह कहना कि, पिताजी ' 
हम चाहते हे, कि हमारा एक भाई श्रौर होवे. यह्‌ सुनकर बालकं श्रपने 
पिताके पास गया, पिताने पुत्रको देखकर बहूत श्रादर क्या श्रौर गोदसें 
बिठा लिया । पिताको प्रसन्न जानकर बालकने कहा कि, पिताजी ¦ हम 
चाहते हँ कि, हमारे एक भाई श्रौर हो. यह सुनकर पिताने कहा पुत्र ! जव 
त्‌ उत्पन्न हश्रा तब हमारे शरीरका भ्राधा बल जाता रहा. अरब श्राधा बल 
दोष रह गया है. सो हम अब श्रपना शेष बल नष्ट करना नहीं चाहते. वद्य- 
राजकी इस बातपर ध्यान देना चाहिये, कि वीर्यरक्षाको वेद्य राजजीने परम 
प्रधान माना है श्रौर सूचित किया है, कि वीर्यही मनृष्यकां बल (पराक्रम) 
श्रौर जीवन है. अधिक विषयी पुरुषोंकी यह गति है कि, ज॑से इवान कोई सूखा 
हाड पाकर चचोडता है ओर कटकटाकर श्रपनेही मुखमंही निकले हुए 
रुधिरको चूसकर प्रसन्न होता है. यह नहीं जानता कि इस हाडमं क्या रखा 
है. यह जो रुधिर मं चस रहाहं यह मेरेही मुखमेसे प्रगट ह्र है. 

ग्रंडनिर्माणकयंत् (श्रंडकोशों) मं रुधिरका वीयं तत्काल बनजाताहे. 
कामेच्छाकी प्रबलता, पुरुषांगको दृढता भ्रौर स्थिरता यह्‌ बीयको शक्तिका 
कायं है. शरीरम बल, रक्त, वर्ण, ग्रोज, तेज, चञ्चलता श्रौर स्मरणडक्तिका 
तीव्र होना यह वीयं शक्तिका गुण है. 


( १६) कोकसार-वेद्यक 


जिन पुरुषोको वोयरक्षानिमित्त श्रधिक जानना हो तो. इस वातको 
ध्यानम रकं कि वीयही शरीरम प्राणोंकी रक्षा करनेवाला है. बोर्यरक्षा न 
करनेसे प्राणोपर बाधा है. वीयेरक्षा करनाही पहला कर्तव्य है. वी्यंी 
रक्षा चाहनेवाला पुरुष श्रपने चित्तको विषयोको श्रोर न जाने देवे, मनको 
चचल न होनें देवे, व्यथं न बेठे, ज्ञानयुक्त पुस्तकोको पठे, व्यथं पुस्तर्कोको 
हाथसे भी न छृवे, कन्दुक-क्रीडा (गेंद खेलने) में श्रभ्यास करे, व्यायाम 
(दंडकसरत) करे, पदल चलनेका श्रभ्यास करे, प्रातः सायं टहले, काम- 
ध्वजको शोतल जलसे स्वच्छं रक्खे, फि जिससे कामोहीपन न हो, मल 
म्‌्रको त्यागकर जयन करनेका श्रभ्यास सवदा र्खे, कामकी . इच्छा कलापि 
न करे, वी्यरक्षाके गुणोको सवदा स्मरण करता रहे इससे बढ़कर वीर्यरक्षाका 
दसरा उपाय नहीं है. बुद्धिमानोको संकेतही बहुत है, परन्तु मूढ बुद्धिवालोको 
एक बड़ा भारी ग्रन्थ लिखकर सुनाया जाय तो भी कुछ नही. भ्रव प्रागे हम 
स्त्री पुरुषोके लक्षण लिखते हं.- 


तत्रादौ नारीभेदः 


पद्मिनी चित्रिणी चेक शंखिनी हस्तिनी तथा । 
चतस्रो जातयोनार्या रतौ ज्ञेया विशेषतः ॥। ७ ॥।` 
१ पद्पिनी, २ चित्रिणी, ३ शंखिनी, ४ हस्तिनी ये चार प्रकारकी 
नारियां विष करके रतिमें जाननेके योग्य हें ।। ७ ॥। 
पद्मिनीं लक्षण 
भवति कमलनेत्रा नासिका क्षद्रंधा 
श्रविरलचयुग्मा दीघकशी कलाङ्धी 
मृदुवचन सुदोला नृत्यगीतानुरक्ता 
सफलतनुसुवेषा पद्िनो पद्मगन्धा । ८ ॥ 
कमलसमान नेत्रोवाली, छोटे चद्रोसे युक्त नासिकावाली, सधन कचो 
वाली, बड़े कशोवाली, सूक्ष्म श्रगोवाली, कोमल वचन बोलनेवाली, सुशीला, 
नृत्य श्रौर गीतोमं श्रनुरागवालो, सब शरीर सुन्दर, मनको हरनेवाली, 
कमलकं समान गन्धवाली एसी स्त्री पर्िनी होती है । ठ ॥। 
कमलनयनयुगमा क्षुद्ररन्ध्रा च नासा 
कृडातनु मृदुवाक्या दीर्घकेशी शुभांगौ । 


कोकसार-वेद्यक (१७) 


परहितमतियुक्ता पद्यगन्धा धुवेषा 
अविरलकुचयुरमा कीतिता पद्धिनी खा।।\ ९ ॥। 
कमलसमान दोनों नेत्र जिसके, छोटे छोटे घिरे युक्त नासिकावालौ, 
सुक्ष्मडरी रवालो, कोमलवचन बोलनेवाली, लम्बे कलवाल, सुन्दर श्रगोवालो; 
दूसरेका हित चाहुनेवाली, बुद्धिमती, कमले समान गन्धवाली, मनोहर 
वेषवालो श्र्थात्‌ सुन्दररूपवाली, सघन कुःचोंवाली ये लक्षण जिस स्त्रीसं 
हों बह पद्मिनी कहाती है । € ॥ 
सवेया-कंजसे कोमल भ्रंग स्वे, गजगोनी यवास रहै तन छाई । 
चन्दसों श्रानन कुन्दनसों तन, मनकी भमि महायुखदाई ।। 
इवेत दुक्ल रचे सुरपुजन, टै कविराज सुबुद्धि सुहाई । 
रूप सियासी हिया हृलस, लखी एसी तिया श्रति पुण्यसों पाईं ।\ ६ ।। 
चित्रिणी लक्षण 
कठिनघनकूचाढया नातिदीर्घा मनोज्ञा 
रतिरसगुणयक्ता सुन्दरी नातिखबव । 
कमलनयनयुग्मा लोभहीना सुशीला 
तिलकूसुमसुनासा कोतिता चित्रिणी सा।। १० ॥। 
कठोर श्रौर घने कुचोंवालो, जिसका शरीर बहुत लंबा नहीं श्र्थात्‌ 
शरीर सुडौल श्रौर देखनेमं मनोहर रतिरसके गुणसे युक्त, सुन्दरी, बहुत 
छोटी नहीं, कमलसमान दोनों नेत्र, लोभेरहित श्रौर सु्ीला, तिलके षटूलके 
समान सुन्दर नासिका जिसकी एसे लक्षण जिस स्त्रीमें हों उसको चित्रिणी 
कटहूते हं । १० ।। 
भवति रतिरज्ञा रतिदीर्घा न खर्वा 
तिलकुसुमसुनासा स्निग्धदेहोत्पलाक्नी । 
क सिनिघनकुचाढया सुन्दरो सा सुज्ञोला 
सकलगुणविचित्रा चित्रिणी, चित्रवक्र । ११ ।। 
रतिसरको जाननेवाली, न बहत लंबी, न बहुत छोटी, तिलके फलकं 
ससान सुन्दर नासिकावाली, चिकने शरीरवाली, कठोर श्रौर घने कुचोबाली, 
सुन्दरी श्रौर सुशीला, सब गृण विचित्र जिसमें, तथा विचि श्र्थात्‌ श्रद्भूत 


(१८) कोकसार-वद्यक 


सुन्दरतासे यक्त मुख जिसका एसे लक्षणोंवाली स्त्री चिक्निणी कहाती 
है । ११। 
दयाक्षमावती या हि देवपूजापरायणा । 
चित्रिणी रमणी सा हि रतिशास्त्रे प्रकीतिता 1! १२॥।। 
पत्यौ परायणा या हि नेक्षते परपृरुषम्‌ ¦ 
धमं मतिः सदा यस्यारिचित्रिणी सा प्रकीतिता 1) १३॥।। 
ज्ञे दया ्रौर क्षमावालौ हो, देवपुजामे तत्पर हो अथवा श्रपने.बडे 
श्रौर उत्तमजनोकं यथायोग्य सत्कार करनमें निपुण हो, एसी स्त्रीक रति- 
रास्त्रम चित्रिणी कहा है. किंवा जो स्ती पतित्रता हो, परपुरुषको न देखंने- 
वाली हो, धर्मम सदा तत्पर रहनेमे जिसकी मति हो एसी स्त्री चित्रिणी 
कही है । १२ । १३ ॥ 
दोहा-पद्िनी चित्रिणी एकसम, भेद ` एक तिन माहि । 
चित्रिणी तहां हंसोड श्रति, वह हंसोड बहू नाहि ॥। ७ ॥ 
सवेया-उचे उरोज विलोचन चंचल, लोककी लीक न जात है जानी । 
कारे महा सटकारे हं कंश, निकारे मयूरन कौ कदु वानी ।। गन्ध लियो 
मधुको मधि सुंदरि, मनके मन्दिर मेनको पानी । मित्रको चित्र लखे कविराज, 
विचित्रिणी चित्रिणी एेसो बखानी ।॥ ठ | 
दांखिर्न। लक्षण 
दीर्घा सुदीघनयना वरसुन्दरो या कामोपभोगरसिका गुणरील- 
युक्ता । रेखात्रयेण च विभूषितकण्ठदेशा संभागकेलिचतुरा किल 
शंखिनी सा ॥ १४ ।, 
लंबी बडे बडे नेत्रोवाली भ्रौर सर्वाद्धुः सुन्दरी, कामके उपभोग श्र्थात्‌ 
हाव -भाव कटाक्ादिमं रसीली, गृण श्रोर हीलसे युक्त, तीन रेखाश्रोसे 
सुह्ञोभित कठवाली ग्रौर कामकलिमं चतुरा एसे लक्षणोंवाली स्त्री शंखिनी 
कहौ है ।॥ १४ ॥ 
सबेया-सूखि रह्यो तन मांस न है, निकसौसौ परं न सखीन खरी है । 
रोस बडो कुच ग्रोछनसों कच्छ, पौपरकं फल होड परी है । सारी धरे रंगरातौ 
मनोज, भृताती विगन्धिनि भूरि भरी है । शंखिनौसों करतार श्रसंखन, 
काखिनीसों करतार करी है.। € ।। 


कोकसार-वेद्यकं (१६) 
हस्तिनी लक्षण 
स्थूलाधरा स्थूलनितम्बभागा स्थलांगुली स्थूलकूचा दबुलीला । 
कामोत्सुक गाद्‌ रतिप्रिया च नितम्बखर्वा खलु द्ह॒स्तिनी सा ।। १५॥। 
मोटे होंठोवाली श्रौर मोटे नितम्बवालो, मोरी श्रगुलियों बाली, बोट 
श्रथवा बडे कुचोवालो, सुज्ञोला, कामकी श्रत्यन्त श्रभिलाषघा करनेवाली, 
रतिकलिमं ब्रतिलीन ग्रौर नीचे नितम्बवाली एसे लक्षगोंवाली स्त्री हस्तिनो 
कटातो है ।। १५ ।। 
सवेया-ईक्षण हं लघु तीक्षण केश, सुबेव नये कटु गन्ध सदाई । 
कान दयेकर कान सुनं धुनि, कानन शेष श्रनंग भुदाई । 
मोटी महा कविराज कहा कहो, चाल ` चलं तिय मंद सुहाई । 
भ्रौ निहई सब छोडिदई करि, नोक लई करि नकी निकाई ।\ १०।। 
पद्िनी पद्मगन्धा च > मधुगन्धा च चित्रिणी 
राखिनी क्षारगंधा स्यान्मद्यगन्धा च हस्तिनी ।! १६ ॥! 
पश्मिनीस्त्रीमें कमलकीसो सुगन्ध श्राती है, चित्रिणी स्त्रीमें शहतकोसी 
चुगन्ध श्रौर राखिनोमं क्षारकीसो गन्ध श्रौर हस्तिनीस्त्रीमें मदिराकीसी 
गंध श्राती है ।॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार नारीभेद चार हं उसी प्रकार पुरुष भो चार प्रकारक यहां 
वणन क्ये ह 
पुस्प भेद 
चत्वारः पुरुषा ब्रह्यनामानि च यथाक्रमम्‌ । 
शशो मगो वषहचव चतुथस्तुरगस्यथा ।। १७।। 
हे ब्रह्मन्‌ ! चार प्रकारके पुरुष होते ह-१ शरक, २ मृग, २ वृषभ, 
४. तुरग (श्रव) । १७ ॥ 
| दाडकपुरुपलश्षण 
मृदुवचनसुशीलः कोमलाङ्धः सुकेशः 
सकलगुणनिधानः सत्यवादी शश्ोऽयम्‌ । १८ ।। 
मृदुभाषी, सुशील, कोमल भ्रंगवाला, सुन्दर कंश जिसके, सकल 
गुणनिधान, सत्यवादी यह लक्षण जिस पुरुषमं हों उसको शशाक संज्ञा हे ।1 १८ ॥ 
> मीनगन्धा इत्यपि. पाटः । 


(२०) कोकसार-वेयक 


न खर्वो नाती दी्धेहच गुरुद्विजपरायण । 

विमुखः परदारेषु सदा परहिते रतः । १९ ॥ 
साधूनां संगमे चव श्रनुगामी समुत्सुकः । 
लक्षणेलक्षितः श्रीमान्‌ शशोऽयं देवप्‌जकः ।। २० ।॥। 

न छोटा न बहुत लंबा, गुर ग्रौर ब्राह्मणका भक्त, पराई स्त्रीसे विमुख, 
दूसरेका सदा हित करनेवाला श्र्थात्‌ निरन्तर परोपकारी श्रौर साधुजनोकी 
संगतिमें श्रनुरक्त-समुत्सुक (भलोभाति प्रीति करनेवाला), उत्तम लक्षणो- 
वाला, श्रीमान्‌ (धनी) , देवपूजन करनेवाला श्रथवा श्रादर सत्कार करनेमें 
निपुण यह लक्षण जिसमें हों वह पुरुष शशकसंज्ञक होता है ।। १६९ ।। २० ॥ 

पद्य-रशक शरीर शुभ्र श्रतिकोमल चित्त दया श्रतिभारी ।\ 
शांतचित्त गभीर साधु शुभ लक्षण श्राचारी ।। 
सत्यवचन रुचि गुणी दयाकर प्रियवादी प्रणवारो ।, 
राजारत मत सत उद्योगी काम स्वल्प श्रति भारो ।। 
परतिय त्यागी सदा जो सत्य वचन भाषत रहत ।। 
दाश्ञक पुरुष संसार महं सत जीवनको सुखलहत ।! ११ ।। 
मृगपुरूष लन्नण 
वदति मधुरवाणों दीधनेत्रोऽतिभीरः 
क्चपलमतिसुदेहः रीध्रवेगो सृगोऽयम्‌ ।। 
ग्रथवा-भवति कमलनेत्रः पद्यगन्धः सुदेषः 
उपकृतिपरधीरो नित्यभोदी सगोऽयसम्‌ ।! २१ ।। 

मधुर वचन बोलनेवाला, बडे २ ने त्रोताला, अरतिडरपोक, चञ्चल 
बद्ध, सुन्दर देहवाला श्रौर शीध्यगामी एसा पुरुष मृगसंज्ञक होता है. ्रथवा 
कमलसमान नेत्रोवाला, कमलके तुल्य गान्धवाला, मनोहर बेंषवाले, परोप- 
कारी, धीर श्रौर सवंदा श्रानन्दपूवेक रहनेताला एसा पुरुष मृगसंज्ञक होता 


है 1 २१ ॥\ 
स्मितास्यः स्निग्धगात्र्च बद्ाशो बलवान्सदा । 


नत्यगोतभियो ब्रह्मनमगोऽयं पुरुषः स्मतः ।। २२ ।। 
हास्ययुक्त मुखवाला, स्निग्ध ( चिकने) श्रीरवाला, बहुत भोजन 
करनेवाला, सदाबलवान्‌ नाच ओ्रौर गान जिसको प्रिय, हे ब्रह्मन्‌ ! एसे 


लक्षणवाले पुरुषको मृगसंज्ञक कहा हं ।\ २२ । 


कोकसार- वैद्यकं (२१) 


पद्य-मुगके दग मंगसंम सुन्दर श्रति कोमल कनक शरीरा । 
सम वपु वदन हास्य मुख दीरधं दया चित्त मतिधीरा ॥ 
नृत्य गान प्रिय रुचि ग्रति जाक्ती भिठ्त्रोला भ्रतिप्यारा । 
कृष्ण खेलरत चित श्रतिप्रेमी नारी सतभारा।। 
श्रद्धा वचन गुरू प्रणपालत मित्र सुनेहं इलरा \ 
मुगके लक्षणः कहे प्र॑मयुत कोककला जआ्रधारा ।\१२।। 
वरृपमपुर्षलक्नण 
बहुगुणबहुबन्धुः शीध्रकाभो नताद्धः 
सकलरुचिरदेहः सत्यवादी वृधोऽयम्‌ ।! २३ ॥। 
हस्वौ च चरणो यस्य हूष्टयुष्टकलेवरः \ 
योऽसौ लज्जाविहोनश्च स वृषः परिकीतितः \} २४ 
श्रतिगुणी, बहुबंध्‌ वाला, शीध कामकेलिमे चंतन्य ्रौर कोमल श्रंगवाला, 
सब शरीर युडौल श्रौर मनोहर तथा सत्यवादी, एसे लक्षर्णोवाला पुष 
वृषभ संज्ञक होता हे. श्रथवा जिसके दोनों पांव छोटे, हुष्टयुष्ट शरीर श्रौरं 
लज्जाहीन हो तो एसा पुट्ष वृष सक्ञक कटा टै ।। २३ 11 २४ ॥ 
दोहा-पूत गन्ध तन जाचुके, युश पग होत खड । 
लाजहीन तिद धिय पुरुष. वषन 'सुतनुको मोट ॥। १३ ॥ 
तिय लखि जाक चित्तमे, उमनत प्रेम अ्रधौर । 
मतवारो कामौ अ्रधिक, परदियरति गंभीर । १४ ॥। 
पापकम निभेय करत, स्वल्पनौंदसो सुख कहत । 
वृषभ पुरुष संसार महं “मित्रनसों रत नाह चहता १ १५।। 
ग्रदरपुरुषलक्षण 
ककंशांगः कदाचारी सदा निर्भोकमानसः । 
दीर्घागो द्रुतगामी च तुरगः पुरुषः स्मतः ।। २५ ॥, 
काष्ठतुल्यवपुधं ष्ठो मिथ्याचारश्च निभयः । 
ककंञ्ो दीघेदेहहयु दरिद्रस्तु हयो मतः ।। २६ ॥। 
ककंडा (कठोर) ग्रंगयलाः, खोटे चालचलनवाला, सदा निभेय रहने- 
बाला, लबे शरीरवाला श्रौर शीघ्रगामी एेसा पुरुष तुरग (अहव ( संज्ञक 
कहा है. अभवा काठकं समान कठोर शरीरबाला, ठ बोलनेवाला शओ्रौर 
शठ व्यवहारवाला तथा निभर श्रौर ककं (दुष्टस्वभाव (, लबे शरोीरवाला, 
दरिद्र (धनहीन) एसा पुरुष श्रर्वसंज्ञक कहा है ।। २५ ।। २६ )1 
पद्य~श्रइव पुरुष श्रालसो महा निद्रा मतयरर। 1 
लाजहीन अतिखोर ऋररूमन पनहारो 1! 


(२२) कोकसार-वेद्यक 


` श्यामवणं बुधिहीन धमं श्रि: निपट कुकर्मी । 
परतिय लेपट छली महाकाम हठधर्मो ॥ 
तकि परतिय निलदिन रमत व्याकुल सो श्रतिही रहत । 
क्रूरस्वभाव उतावला श्रवन यञ्च भूषर लहत ।॥। १६।। 
देवर श्रादि पुरूष भेद 
देवगन्ववेयक्षाणां ये राक्षसपिश्ाचयोः । 
लक्षणः संयतास्ते स्य॒नेरास्तरव नामभिः । २७ ॥। 
१ देव, २ गन्धवं, ३ यक्ष, ४ राक्षस, ५ पिशाच इन लक्षणोसे यक्त 
मनुष्य उसी नामवालें कहाते हं ।! २७ ॥। 
उन पांच महापुरुषोंके पुथक्‌ पथक्‌ लक्षण श्रागे लिखते ह- 
द्‌व्रपूरुष लन्षण--पद्या 
सतत्वगणी ज्ञानी दानी त्र सत्यप्रिय बलवाना । 
सत्य मधरभाषो शचि कोमल सुन्दर रग समाना 
काम क्रोधसे रहित क्ग़न्तियुत भोजन मधुर पियारे । 
लंबी भजा सुगन्धियुक्त तनु नयन कमल श्रनियारे ॥। 
मगगतिसम चचल नारायणभक्त मनोहररू्प । 
घनसमान गम्भीर नाद तेहि साधस्वभाव श्रन्‌प 1) 
ये लक्षण शुभ होय मनुजं जानिय देव समाना । 
कामल्ास््र रतिास्त्र म्रादि लखि सुरन र कोक बखाना ।। १७।। 
गन्धवेपूरुषवलक्षण-पद्य 
सत रज गरणयत शइयामरग श्रु चम्पक वणं समाना । 
रूप शोल शुचि शब्द मनोहर लागत श्रतिध्रिय गाना ।। 
खदु श्र मधुरे भोजनम श्रतिरुचि कोमल बना । 
मित्रभाव समानत सबहसों मगवत्‌ सुन्दर नना ।। 
ये लक्षण गन्धवं मनुजकं समं सकल सुजाना । 
कामशास्त्र रतिज्ञास्त्र श्रादि लखि पंडित कोक बखाना ।। १८॥। 
यक्षपुरुप--पद्य 
पुष्ट शरीर दीनरक्षक श्र दयावान गुणधामा । 
स्थलोदर श्रर कंठ जघ यग रक्तवर्णं श्रभिरामा ॥। 
दढ मति रक्तनेत्रं धनयत श्रर रज तप्र गण बलवाना । 
सकल श्रग सामान्य रोम कुछ प्रतिरव †सहसमाना ।। 
ये लक्षण सब यक्ष मनुजके समुञ्ल सकल सुजाना । 
कामङास्त्र रतिह्ञास्त्र श्रादि रचि पंडितं कोक बखाना। १६ ॥ 


फोकयार-वैद (२३) 


 शानलवुरष लक्षग-कट । 
त्क्तं ववामि रं शं श्र धुल ङे जायु भयंकर घोरा । 
तवौगुणी कानी क्रोधी श्रह निर्वय चित्त कठो 1 
लंवं स्थूल भ्रंग त्व वु्मति नेत्र विडाल क्षालतन । 
भदययानरत नित घुट नरते नानत हेव बहना ।। 
ये लक्षण सब राक्षस नरके समुक्षौ चकल धुजाना । 
कामशास्त्र रतिश्ञास्त्र श्रावि रचि पंडित कोक वलाना,!। २० ॥। 
पि्ाचपुरुषं लक्षण-पद्य 
बहुभोजी बहू पाय क्मरत क्रोधी दया चिहीना 1 
करर स्वभाव गन्ध वकरी सम श्रतिश्यं वेष मलीन ।। 
प्रति कटु श्रम्ल वस्तु भोजी श्रति शब्ड काकसम ताको । 
करत रहत चविहवास घात सो मनमलीन नित जाको ।, 
ये लक्षण सब पिाचनरके समु सकल युजाना । 
फामहास्त्र रतिशास्त्र ्रादि लखि पंडित कोक बखाना 11 २९१।। 
, देवी ग्रादि स्त्री भेद 

चार प्रकारको स्त्रियां जो पूवं कहचुके हंउनमं पद्यिनीक्तो देवी, चित्निगी- 
को गन्धवपत्नी (ग्रप्सरा), शंखिनीको यक्षिणी, हस्तिनीको राक्षसी 
वंल्लावालो जानना । 

देवीमप्सरसो यक्षकान्तां राक्षसकासिनीम्‌ । 
कृत्यामिति जगुर्नरीं युक्तां तरेव नामभिः ॥\२८॥। 

१ देवी, २ श्रपष्सरा, ३ यक्षिणी, ट राक्षसी, ५ त्या इनके लक्षणोसे 
युक्त जिसका लक्षण हो वहू स्त्री उसकं नामस कहाती है श्र्थात्‌ देवपुरुषके 
समान लक्षणोवालो देवौ श्रौर गन्धं पुरुषकं समान लक्षणोवाली रत्री 
श्रष्सरा श्रौर यक्षपुरुषकं समान लक्षणोंवाली यक्षिणी तथा राक्षस-पुरुषक 
तुल्य लक्षणोवालो स्त्री राक्षसी ग्रौर पिलाचपुरुषकं समान लक्षणोंवाली 
स्त्री कृत्या कहाती है । २८ ॥। 

कृत्याका विहोष लक्षण यह है, कि कलहप्रिया, स्थल इरीरवाली 
ग्रतिक्रोधवाली, इयाम वणं, लंबे होंठ श्रथवा मोटे होढ, छोटी नाक, शिथिल 


स्तनविभाग, सूखी कमर, ऊचा पेट श्रौर तमोगणवाली ये पांच प्रकारकी 
षित्रियां टं इनमे देव प्रौर देवी, गन्धवं श्रौर श्रष्सरा, यक्ष श्रौर यक्षिणी, रास 


(२४) कोकसार- वेदक 


श्रौर राक्षसो, पिशाच श्रौर कृत्याका लक्षण एकही है, एकलक्षणवाले पुरुष 
स्त्रीका संयोग ठीक होता है. विरुद्ध लक्षणवाले स्त्रीपुरुषकं संयोगसे परस्यर 
ईर्ष्या, कलह, देषभाव होजाना संभव है. विरुद्ध संयोगही श्रनथका हेतु हे. 
भावाथ यह, कि यदि देव गन्धवं लक्षणवाले पुरुषका देवी व श्रप्सरा लक्षण- 
वाली स्त्रीके साथ विवाह होता है तो श्रानन्दसे दिन व्यतीत होते हं श्रौर 
यदि देवसंजञक पुरुष श्रौर राक्षसी श्रथवा कृत्या स्त्री हो तो विवाह होनेसे 
दुःख होता है. ईस कारण इन लक्षणोको देखकर जहांतक हो सके समान 
लक्षणोसे युक्त नर नारोका विवाह सम्बन्ध करना. श्रन्यथा दुःख, शोक, 
फलह्‌ उत्पन्न होकर दोनोंका जन्म निरथक होजाता है । 
कुपुत्रेण कलं नष्टं जन्म नष्टं कुभायया । 
कुभोजनेदिनं नष्टं यन्नष्टतन्न गह्यते ॥ २९ ॥ 
कुपुत्र (कपूत) से कुल नष्ट होजाता है, दुष्ट स्त्रीसे जन्म नष्ट हो जाता 
है, कुभोजनसे दिन नष्ट हो जाता है, इस कारण जो नष्ट हो उसको ग्रहण 
महीं करे ।॥ २६ ।॥ 
वातप्रकरृति स्त्री लक्षण-पद्य 
वात प्रकृतिबालौी नारीका नहि कोमल कोड रंग । 
रूखें स्वल्प केडा चंचल चित श्रतिप्रलाप वहुरंग ।। 
कारी श्राव साख नाहि जाकी भोजन करत श्रघाई । 
` इयाम धूसरा भ्रंग गातकर सुरत चित्त श्रधिकाई ।। 
स्वप्न गगनचर बात रूखीं करे प्रीति नहि धारे । 
वातप्रकृति स्त्रीको लक्षण एेसे कोक उचारे ।। २२॥ 
पित्तप्रकृति स्त्री लक्षण-पद्य 
गोरा रंग भ्रंग उजलासा लोचनं चंचल स्यानी । 
क्षणम होय प्रसन्न क्षणकमें रूठि रहै दीवानी ।। 
पीन पयोधर कुच कठिनाई रतिसों हित श्रति जाको \ 
करडातन क्क श्रस्थल द्रविणता स्वल्प संगत रत ताको ।। 
` भ्रोतिरीति भल रखत सबनसों क्रोध स्वभाव सुभारी । 
पित्तप्रकृति कामिनी इहि भांति कामकला श्रागारी ।।! २३ । 
कफप्रकरति स्त्री लक्षण-पद्य । 
कोमलगात दांत चिकने श्रति नख शिख लोचन उवेत । 
माननीय. मदमत्त श्रौर श्रनुराग सुदृढ कर हेत ।। 
हयामरंग भद भ्रंग मनोहर लवण सुवि श्रतिभारी । 
प्रीति रीति श्रनुराग राग चित स्वल्प सुरत मतवारी 


कोकसार- वैक (२५) 
प्रतिहित चितम चाव जासुके केलिकाम चतुराई । 4 
परेमप्रकृति कफकामिनि प्यारी प्रीति करत सुखदाई ॥ २४ ॥ 

वातप्रक्रति पृद्ष लक्षण 
दोहा-छश तन मोटे केश ग्रति, -र्खा होय रीर । 
चञ्चल वाचालो घना, वातमनुज मतिधीर ।! २५ ॥। 
¦ पिन्नप्रकृति पुद्ष लक्षण 
दोहा-तरुणारईमें श्वेत हो, केड बुद्धि गंभौर । 
क्रोधी प्रस्वेदी महा, पित्तमन॒ज श्रतिवीर ।। २६ \ 
करफप्रकरृति पर्ष लक्ष 
दोहा-चिक्कन केडा स्थूल तनु, बलयुत वुद्धि गंभीर 1 
कफज मनुज लक्षण यही, स्वप्ने लखे सुनीर ।। २७ ।। 
प्रकरति संयोग ( जोडा ) । 

, एक प्रकृति श्रौर एकही प्रकारके स्वभाववाले स्त्री पुरुबको जोडा कहते 
हू. जिनके रूप रग श्रौर वय (श्रवस्था) मं कुछ ्रन्तर भी होता है । परन्तु 
गुण ग्रौर स्वभाव एक ही होतो जोडा मिलजाता है. साथही इसके यह्‌ भी ध्यान 
रखना कि स्त्रीको भ्रायु (उमर) से पुरुषको श्रायु श्रधिक होना चाहिये 
क्योकि बारह वषकी नारी षोडज्ञ (सोलह) वषवाले पुरुषकं समानः होती 
है श्रौर विवाहका ठोक समय तब ही ठोक होता है कि, जब स्त्री पुरुष दोनोको 
श्रवस्था विवाहके योग्य हो रौर दोनोके चित्तम विवाहको इच्छा भी कामो- 
हीपनके साथ हो तभी परस्पर प्रति भी बनी रहती है ्रौर जोडा भी लोक 
मिल जाता है 

पद्धिनीम्रादि स्त्री लक्षण 
कवबिमाधव लिखित-पद्धिनी लक्षण 

सम्पूर्णेन्दुमुखो कुरंगनयना पीनस्तनीं दक्षिणा मृगा विकचार- 

विदसुरभिः श्यामाथ गौरद्युतिः । स्वल्पाहाररता विलासकुशला 

हंसस्वना गायनी सत्रीडा गुरुदेवपुजनरता सा पद्धिनो प्रोच्यते ।। ३०। 
पर्णचन्द्रमुखी श्रथौत्‌ पणमाके चनद्रमाके समान (बहुत गोरे) मु खवाली, 

मृग (हरिण) के समान नेत्रोवाली (मृगनयनी,) कठोर स्तनोवाली, बुद्धि- 

मती श्रौर कोमल श्रगोवालो तथा चिलेहए कमलके समान सुगन्धिवाली › 
यामा भ्र्थात्‌ गौर कांतिवालो, थोडा भोजन करनेवालो, कामक्ौडामं 
चतुरा, हंसकं समान शब्दवालो श्रौर गान करनेवाली, लज्जावाली तथा 


(२६) कोकसार-वेद्यक 


गुरुदेवताश्रोको -पूजामे तत्पर रहनेवालो, इम लक्षणोंवालो स्त्री पष्पिनी 
कही है ।। ३० ॥ 
| चित्रिणी लक्षण 
शयामा पद्ममुखी कुरगनयना क्षामोदरी वत्सला सङद्धीतागमवेदिनी 
वरतनुस्तगस्तनौ शिरत्पिनौ । बाह्या लापरता मतङ्कखजगतिः सत्कुक- 
माद्रस्तनी मत्तयं कविमाधवेन कथिता चित्रोपमा चित्रिणी ।\३१।। 

ङयामा (उयामवणगवालौ ) श्रथवा षोड वषको श्रवस्थावाली जिसको 
बाला मो कहते ह, कवा, शौोतकालें भवेदुष्णा ग्रीष्मे वा सुखशीतला । 
तप्तकांच्नवणभि सा स्त्री इयामेति कीतिता ।।, ्रथ-शीतकालमें जिसका 
शरीर गरमहो ग्रौर गरमौकं समयम जिसकी देहु सुखश्ञोतल हो ओ्रौर तपाये 
हए घुवणंकं समान जिसको कोति हो एसी स्त्री इ्यामा कही है तथा कमलसमान 
मुखवाली, मृगकं सदा नेत्रीवाली, सूक्ष्म उदरवाली, प्यारी मति जिसको 
गानविद्याको जाननेवाली, उत्तम शरीरवाली, उचे स्तनोंवाली, कित्पविद्या 
जाननेवालो, इधर उधरकौी बात. करनेवाली, हाथोके समान गतिवाली 
(गजगामिनी ), उत्तम कुक्‌मसे श्राद्रं स्तन जिसके, उन्मत्त रहनेवाली एसी 
विचित्र उपमावालो स्त्राको कति माधवन चित्रिणी कहाहै। ३१॥। 

श छिनीलक्षेण 

सृक्ष्माद्धो कुटिलेक्षणा लघुकुचा संभोगसंर्बाधिनी प्रायो दीघकचा 
स्वभावपिशुना कष्टोपभोग्या रतौ । 
पिद्धा लोलगतिहच बबरकृतप्राङ्खाचनाह्खवादिनी नानास्थाननख- 
प्र्चिह्िततन्‌ः सेयं मता शंखिनी । ३२ ॥ 

छोटे छोटे श्रगों वाली, टेढे नेत्रोबाली, छोटे छोटे स्तनो बालो, रतिक्रीडा 
बढानेवालो, प्रायः बडे (लबे) कंशवाली, खोरे स्वभाववाली, रतिसमयमं 
कष्टसे भोगोजाने दाल, पिगल वर्ण, चंचलगतिवाली, श्रपने भ्रंग सुधारनेमं 
प्रसन्ने रहनेवालीो तथा उनकं स्थानोपर नखो करकं चिल्भित देहवाली एसी 
स्त्रीक लंखिनी कहा हे भ्र्थात्‌ ये लक्षण शजिनी स्त्रीके है ।। ३२॥। 

हस्तिनीलक्षेण 

पीनस्वल्पतनुभृशं मृदुगतिः क्रूरा नमत्कन्धरा स्तोक पिङ्कलकृन्तला 
पथुकुचा -लज्जाविहीनानना । 


कोकसार-वद्यक (२७) 


बिम्बोष्ठी बहुभोज्यजनरुचिः कष्टकसाध्या रतौ गौराङ्की करि- 
दानगंधरुचिरा सेयं मता हस्तिनी ।! ३३ ।। 
कठोर ग्रौर सुक्ष्म गरीरवाली, मन्दगतिवाली, क्ररस्वभाववाली, चलते 
समय उचे कन्धावाली, छोटे २ पिगलवणं हं केढा जिसके, बडे बडे कुचोंवाली, 
लज्जाहीन मुखवाली, कुदरूकं समान होख्वाली श्रौर बहुत भोज्यपदायके 
भोजन करनेमं रुचिवाली, कामक्रीडामं कष्टसे भोगीजानेवाली, गोरे श्रंग- 
वाली, जिस प्रकार हाथीके मद चंताहै उसी भ्रक्रार ल्राव होनेवाली एसे 
लक्षणवाली स्त्री हस्तिनी कही है 11 ३३ ॥, 
पद्िनीचित्रिणीमेद 
दोहा-बात करतमें नाहि हेते, नहि परसो कट् प्रीति । 
पद्यिनिको पहिचानि यह, कहौ कोककी रीति ।। २८ ॥। 
करं प्रीति परपुरुषसों, बात करत मसक्याय । 
चतुर चित्रिणी नारि जग, कोक कल्यो सनुज्ञाय ।। २९ ॥। 
पद्मिनि चित्रिणि नारिको, इतनोई श्रनतर मान । 
चिच्रिणि हंसि बातं करे, पदनि हेमे न जान ।। ३० ॥। 
दाखिनौलक्षण 
दोहा-्रंग स्थूल सु दुहुनके, भ्रन्तर एतो जान । 
शंखिनिकौ पतरौ कमर, हस्तिनि मोटी जान । ३१ ॥। 
बात करतमें हसि परत, शंखिनि किये जाय । 
हं सिहेसिके बातं करं, हस्तिनि सोड कहाय ॥। ३२ ॥ 
योग्यायोग्य संभोग 
राशकं पदिन तुष्टा चित्रिणी रमते मृगम्‌ । 
वृषभं शंखिनी तुष्टा हस्तिनी रमते हयम्‌ । ३४ ॥। 
शशकसंज्ञक पुरुष श्रौर पदििनौका जोडा प्रसन्नचित्त रहताहै, एवं म॒ग- 
संज्ञक पुरुष श्रौर चित्रिणी स्त्रीका जोडा रमणमें सुयोग्य जानिये तथा व॒षभ- 
संज्ञक पुरुष श्रौर शंखिनी स्त्रीका जोडा प्रसन्न रहता है ्रौर हस्तिनी स्त्री 
प्ररवसंज्ञक पुरुषका रमणकायेरं म्रच्छा जोडा होता हि 1 ३४ ॥। 


सामान्ये नरनारीणां गर्भाधानं च जायते 
ही नाधिक्येऽप्रजत्वच कृशत्वं च परस्परात । ३५ ।। 
पुरुष स्त्रियोकं समान लक्षण होनेसे जो गभधिान होता है तो उत्तम 


(२८) कोकसार-वैद्यक 


सतान उत्पन्न होती है तथा परस्पर हीन श्रधिक सयोगसे भ्र्थात्‌ बेमेल 
पुरुष स्त्रियोकं योगसे उत्पन्न संतान दुबल भ्रंग श्रवा विकृत श्रगवालौ 
होती है ।॥ ३५ ।। 
पद्धिनी स्त्री ्रौर शशकसंज्ञ पुरुषसे उत्पन्न पुत्र धर्मात्मा व सुज्ील होता 
है श्रौर कन्या पतित्रेता व धममें तत्परबद्धिवाली होती है तथा चित्रिणी स्त्री 
श्रौर मगसंज्ञक पुरुषस उत्पन्न पुत्र रूपवान्‌ धनवान्‌ होता है म्रौर कन्या 
विद्याधरीसे भी श्रधिक रूपवती होती है. शंखिनी स्त्री ग्रौर वषभसंज्ञक 
पुरुषस उत्पन्न पुत्र महाबाहु, महाभज श्रौर महानलवान्‌ होता हे श्रौर कन्या 
डाकिनी तथा श्रपने पुरुषका त्यागकर परपुरुषगामिनी होती है. हस्तिनी 
स्त्री भ्रौर भ्ररवसं्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र महायोधा श्रौर महाबली होता है 
श्रौर कन्या सदव परपुरुषगामिनी होती है. 
पद्मिनीं मगसंयोग 
पद्मिनी स्त्री ओ्रौर मगसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्च पुत्र महाबलवान्‌ व सुख 
दुःखं भोगनेवाला होता है रौर कन्या श्रत्प श्रायु व धन धन्य श्रादिसे पूणं 


होती ह 
पदिन वृपभसंयोग 
पिमो स्त्री श्रौर दंषभसजेक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र बेलके समान मत्त व 
वुराचारी होता है श्रौर कन्या दुराचारिणी व वुःलकभे कलंक लगानेवाली 


होती है 
पद्िनी म्रइवसंयोग 
पद्धिनी स्त्री भ्रौर श्ररवसज्ञक पुरुषस उत्पन्न पुत्र नपसक श्रथवा राज- 
यक्ष्मारोगी व दुःखी रहता है ओर कन्या धममं तत्पर साघ्वी व शु बुद्धिवाली 
होती हे. 
| चित्रिणी शडकसंयोग 
चित्रिणी स्त्री श्रौर शञाकसं्ञक . पुरुषसे उत्पन्न पुत्र सुशील स्वल्पायु 
होता है ग्रौर कन्या दुःखं भोगनेवालो व वुदपतिवालौ होती है । 
चित्रिणी वृषभसंयोग 
चित्रिणी स्त्री श्रौरं वृषभसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र श्रकाल मुत्युनो 
प्राप्त होता है श्रौर कन्या गभेर्मेही मरजाती हे. 
चित्रिणी भ्रदवसंयोग 
चित्रिणी स्त्री ग्रौर श्रहवसज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र थोडेही कालतक 
जीता है श्रौर कंन्या एकनेत्रवाली इवेतवणं होती है. 


कोकस।र-वद्यक (२६) 
शल्लिनी शडाकस्योग 
शंखिनी स्त्री ्रौर शकसंजक पुरषसे उत्पन्न पुत्र धर्मात्मा होता है 
प्रौर कन्या सदा क्रोधयुक्त श्रोर दीर्घं श्रायुवाली होती है. 
शंखिर्न मृगक्षयोग 
शखिनी स्त्री श्रौर मृगसंनक पुरुसे उत्पन्न पुत्र दयाश्लील श्रादि सर्व 
गुणसपन्न होता है श्रौर कन्या महासुंदरी बुद्धिमती गुणवती श्रौर पुत्र, पौत्र 
भ्रादिको बढानेवाली होती हे 
शंखिनी -प्रश्नसथोग 
शंखिनौ स्त्री श्रौर ग्रहवसंज्ञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र जन्मान्ध व दुबल होता 
हं ग्रौर कन्या महाव्यभिचारिणी पतिघातिनी होती है. 
ट्‌ स्तिनी शशक्तंयोग 
हस्तिनी स्त्री श्रौर शशक संज्ञक पुरुषस उत्पन्न पुत्र ग्रल्पायु (थोडी 
श्रायुवाला) श्रौर निर्बल होता है ग्रौर कन्या ङपवती श्रौर श्रल्पायु (थोडे 
समयतक जोनेवाली ) होती है. शशकसंज्ञक पुरुषसे हस्तिनी स्त्री कभी त॒प्त 
नहीं होती है ग्रौर न प्रसन्न रहती है इस कारण यह्‌ संयोग ठीक नहीं जानना. 
॑ हस्तिनी मृगसयोग 
हस्तिनी स्त्री श्रौर मृगसंजञक पुरुषसे उत्पन्न पुत्र पशुकतं समान श्राचरण 
करनेवाला होता है श्रौर कन्या महाव्यभिचारिणीः व पतिको मारनेवाली 
होती हैः | 
| हस्तिनी वृषभ. संयोग 
हस्तिनी स्त्री श्रौर वृषभसंक पुरुषस उत्पल्न पुत्र महाबलवान्‌ योधा व 
दुराचारो होता है श्रौर कन्या परपुरुषगामिनी होती है. 
बालाद्यवस्श्रा । 
सोलह वषको स्त्रीकी बाला संज्ञा है, तदुपरान्त बत्तीस वषंकी स्त्रीकी 
तरुणी सज्ञा है, उस पीछे पचास वषको स्त्रीकी प्रौढा संज्ञा है, पचास वर्षके 
उपरान्त वृद्धा सज्ञा है, वद्धा स्त्रीसे रमण कदापि न करे. 
वृद्धोऽपि तरुणीं गत्वा तरुणत्वमवाप्नुयात्‌ । 
वयोऽधिकां स्त्रियं गत्वा तरुणः स्थविरायते । ३६ ।। 
वृद्ध॒ श्रवस्थावाला (बढा) पुरुष तरुण श्रवस्थावाली स्त्रीके रमण 


(8०) फोकसाट~वैखक 


करके तरुण हो जाता है श्रौर श्रधिक श्रव॑स्थावाली स्त्रीफे साथ रमण फरक 
तरणपुरुष बढेके समान हो जाता है ।। ३६ ।। 
उत्तमा स्त्री 
जो स्त्री न बहुत इ्यामवणं हो श्रौर न बहुत गौरवर्ण हो, किन्तु उज्ज्वलं 
इयामवणं हो, जिसका शरीर न बहुत छोटा न बहूत लंबा श्रौर जिसको गति 
गजराजकं समान हो, जिसके दांत बडे नहीं हों तथा जिसका करतल लोहित 
पष्मकं सदृका हो वह स्त्री सतौ पतिव्रता श्रौर धर्मतत्परा होती है, उसीको 


= 


उत्तमा कामिनी कहते हं 
मध्यमा स्त्री 
जिस नारीका शरीर न बहुत छोटाहो श्रौर न बहुत लंबा हो किन्तु 
सामान्य होवं श्रोर कंश लम्बे हों, नाभि गहरौ हो, जिसकं देहमें अ्रालस्य न 
हो, सुख पाकर बहुत प्रसन्न श्रौर दुःख पाकर बहुत व्याकुल न होती हो, सदेव 
प्रसन्नमख श्रोर सबसे प्रेमपुवक सम्भाषण करनेवाली हो, नियम अ्रचार 
ग्रोर धममें जिसको निष्ठा रहती हो, जो भोजन प्राप्त होजायं उसमें सन्तुह्ट 
रहती हो, जो सत्रको समान दृष्टिसे देखत हो तथा देवता ब्राह्मण श्रौर गुरूज- 
नोमं जिसको पुणभक्ति हो वह स्त्री मध्यमा कही हे. 
्रत्रमा स्तरा 


जिस स्त्रीक इहारीरमं रोम बहत हों, हाथ पांव क्षीण हो, दोनों नेत्र 
पिगलवणं हों, जिसका शरीर हस्तिनी स्त्रीक समान लक्षणवाला हो, ऊचे 
स्वरसं ठठ्ठा मारकर हंसनेवालो हो, लज्जाहीन हो, ऋकोध करनेवाली हो 
बहुत बात करनेवालो हो, हाथ पांव कठोर हों, केश गोड हों श्रौर प्राचार 
निन्दनोय हो एसो स्त्री श्रवमा कही हं 


् # 


पुरुषय दह्तु 

जिस प्रकार स्त्रिथां श्रकाल ऋतुकी पौडाश्नोकी यंत्रणा भोगती हं उसी 
प्रकार भी श्रकाल (कुसमयमं) वीये नष्ट करके सदा निर्बल, श्रालसी, 
नपुंसक श्रौर संतानहीन तथा संसारसुखसे श॒न्य रहते हे, इस कारण वौर्यकी 
सवदा रक्षा करना पुरुषमात्रका मुख्य काम है. पुरुषोका यौवन व पुरुषां 
वीयही है. बीर्यको पुष्ट व स्थिर रखना श्रौर संचय किया हृश्रा वो्यं उचित 
समयम व्यय (खचं) करनाही परम पुरुषार्थका हेतु है, इसके रक्षणसे धमं, 
ग्रथ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषाथं सहजमेंही साधन कयि जा सकते ह. 


कोकसार-वेखक (३१) 
विवाहयोग्यायाग्य कन्या | 

पिगाक्षी क्पगंडा प्रविरलदङना क्षद्रनेत्रातिखर्वा दीर्घा छिद्रांगलि्वे 
वितरति कपिला दीघकंशी कल्पा । लंबोष्ठो स्थूलनासा दइततर- 
गमना दन्तुरा कृष्णवर्णा सा नारी दासपत्नी भवति युनियतं राज- 
चुत्री यदि स्यात्‌ । ३७ ।। 

जिस स्त्रीके नेत्र पीले हों, गंडस्थलमें क्प हो भ्र्यात्‌ि कपोलोमें गढे 
षड जाते हों ग्रौर दत बिरले हों श्र्थात्‌ पृथक्‌ २ दांत हों; नेत्र छोटे हो, 
ध्राकृति बहुत खोरी हो श्रथवा बहूत बडी हो, अ्रगलियोँमे द्र हौं श्र्थात्‌ 
प्रगुलियां पृथक्‌ २ होवे श्रौर पिगलव्णं देह हो, केश बहुत हों तथा कुष्पा 
हो, होठ लबे हों, नासिका मोटी हो श्रौर बहुत जीध्र गमन करनेवाली हौ, 
ऊचे दांतोवालो तथा काले रंगको जिह्वा जिसकी एसी नारी यदि राजकन्या 
भो हो तोभी दासको स्त्री (दासी( होती है ।। ३७ ॥ 
पीनोरुः कबुकण्ठो समसितदशना पद्धपत्रायताक्षी विबोष्ठो 
तुद्धनासा गजपतिगमना दक्षिणाबतनाभिः । स्निग्धा चोत्तानकशौ 
कनकरुचिरता , पूण चन्द्रानना वा भत्ता तस्याः क्षितीशो भवति 
च सुभगा पुत्रपौत्रान्विता च । ३८ ॥। 

जिस स्त्रीका ऊरुभेाग स्थूल, शंखकं सदुश कण्ठ, सम उवेत दशन भ्र्थात्‌ 
बराबर श्रौर उज्ज्वल दातोको पक्ति, कमलके समान विश्ालनेत्र, विम्ना- 
फलके समान होठ, ऊंची नाक तथा नजराजकं तुल्य गति (चाल (, दक्षिणावतं 
नाभि, स्निग्ध (चिकने) भ्रंग, कुचित कंश, कनकको सुंदरता व पूणचन्द्रमाकं 
समान मुख ये लक्षण जिसमे हों उसका पति राजा हो ्रौर वह सौभाग्यवती 
पुत्रपौत्रोसे युक्त होतो है ।\ ३८ 1 
कपिनेत्रा दीघंकेशी { काकवत्स्वरभाषिणी । कृष्णा कपिलकंरी च 
त्यक्तव्या सा सदा बुधः ।! ३६ ॥ 

जिस स्त्रीक नेत्र कपि (वानर) के सदर हों, कश घने हो, कोवेकं समान 
शब्दवाली हो, कृष्णवणं हो, केशोका रंग कपिल हो एसी स्त्री बुधजनों करकं 
सदा त्याग करदेन योग्य है ।। ३६ 
यस्या गमनमात्रेण भूमिकम्पः प्रजायते । बह्वाशिनी प्रगल्भा च 
तां नारीं परिवजयेत्‌ । ४० ।। | 


(इर) ` कोकसार-वैेक 


जिस स्त्रीके गसनमात्रसे भूमि कप हो श्र्थात्‌ इस प्रकार चले मानो 
धरतो हिलातौ हो श्रौर जो स्त्री बहुत श्राार करती हो, लज्जाहीन हो उस 
स्त्रीको त्याग करे । ४० ॥। 
यस्या गृल्फस्तु दीधे: स्याच्छद्रं पाणितले तथां । 

भ्रलापं भाषते नित्यं तां नारी परिवजयेत्‌ । ४१ ।॥ 

जिस स्त्रीको एडी श्रथवा गांठ बडी हों तथा चरणतलमे लिद्र (खालो ) 
हो श्रौर सदा बहुत बात करती हो उस स्त्रीको त्याग करे ।। ४१।। 
विरला दशना यस्याः कृष्णाद्धी कृष्णजिह्भिका । भर्तरि प्रथमं 
हन्ति द्वितीयं सा च विन्दति । ४२ ॥ 

जिस स्त्रीक दांत विरले हों, कृष्णवणं हों श्रौर जिह्वा भी कृष्णवणं हो 
तो वह्‌ प्रथम पतिको हनतौ श्रौर दूसरे पतिको प्राप्त होती हे ।। ४२॥।। 
श्रत्युत्कटो पदो यस्या वक्षङ्च विस्तृतं भवेत्‌ । उत्तरोष्ठे च रोमाणि 
शीध् सा भक्षयेत्पतिम्‌ ।। ४२.।। 

जिस स्त्रीकं दोनों पद श्रति उत्कट (बहुत कठोर) हों श्र्थात्‌ उतावलेकी 
नाइ गमन करनेवाली हो श्रौर जिसका वक्षःस्थल विस्तृत हो तथा ऊपरवालं 
होठके ऊपर लोम हों तो एसे लक्षणवाली स्त्रीका पति नहीं रहता है ।। ४३ ।। 
पष्ठावर्ता पति हंति नाभ्यावर्ता पतिन्रता । 
कक्षावर्ता तु स्वच्छन्दा पाहर्वावर्तां च बंधको ।। ठट ॥। 

जिस स्त्रीकं पुष्ठ (पीठ) मे श्रावतं (भंवर) हो तो वह पतिको हनती 
है. नाभिपर श्रावतं हो तो पतिव्रता होती है श्रौर कक्ष (कांख) पर श्रावतं 
हो तो स्वेच्छाचारिणी होती है तथा पाश्वं बगलके नीचेके भागपर श्रावतं 
हो तो वध्या होती है ॥ ४४ ॥। 
पारावताक्षो या काचिद्या काचित्‌ स्थूलनासिका। सहसरस्वामिनं 
हंति विश्ञालाक्नीं विवजंयेत्‌ ।॥। ४५ ।। 

जो कोई स्त्री कबूतर पक्षोके समान नेत्रवाली हो श्रौर जो कोई स्थूल 
नासिकावालो हो तो बहु हजार स्वामियोंको हननेवाली होती है एेसौ विक्ञाला- 
क्षीको त्याग करे 1 ४५॥। 
चंरणानामिका यस्याः क्षिति न स्पृशते यदि । द्वितीया वा तृतीया 
बा सा कन्या सुखर्बजिता ।॥ ४६ ।\ 


कोकसार- वंक (३३) 


जिसके दोनों चरणोंको श्रनामिका भ्रगुलीका स्प यदि पृथ्वीसेन हो 
श्रथवा दूसरी तीसरी श्रगुलो पथ्वीपर न छ जाती हो वहु कन्या चुखसे हीन 
होतो है । ४६ ।। 
कपिला पिगला चव कुटिलातिविश्ेषवतः । 
रूक्षा च सवदा या स्यात्तां कन्यांपरिवजंयेत्‌ ।! ४७ ॥। 

जो कपिलवणं श्रथवा पिगल वणं हो श्रौर विशेष करके कुटिल स्वभाव- 
वाली हो, सखे स्वभावकी श्रथवा कट्वादिनी ्रौर सदा ऋध करनेवाली हो 
उस कन्याको परित्याग करदेवे ।। ४७ ।। 
रम्याद्धो सूयते पुत्रान्‌ प्राप्नोति विपुलं सुखम्‌ । या हि चम्पकवर्णा 
च नीलपंकजलोचना ।। राजपत्नी भवेत्सा तु ध्रुवं दासकलेऽपि 
सा । ४८ ।। 

जिसकं सब श्रग मनोहर होते हं बह श्रनेक पुत्रोको उत्पन्न करनेवाली 
होती है रौर बहुत सुख पातो है. जो चम्पाके समान वणं हो ्रौर नौलकमलके 
समान नेत्रोवाली हो वह कन्या दासक्कुलमे होनेपर भी राजाकी पत्नी होती 
है ॥ ४८ ।॥। | 
मध्ये कृशाः कम्बुकण्ठी सुन्दरी कनकप्रभा । भृत्यानां च सहस्राणां 
स्वामिनीं तां बिदुबुधाः ।॥ 

जिसका मघ्यभाग क्षोण हो, शंखके सदृश्ञ कठ हो, सुन्दरी हो, सुवणंसमान 
कान्ति हो बह कन्या हजारों सेवकोकी स्वामिनी (महारानी) होती है एेसी 
बुधजनोनें कहा है । ४६ ॥। 
लोम्ना समाकोणतमाद्कयष्टिधष्टा कुदन्ता यदि पिङ्कलाक्षौ । 
मध्ये च पुष्टा यदि राज्यकन्या कुलेऽपि योग्या न विवाहनीया । ५० । 

जिसके भ्रगोंपर रोम बहुत हों, जिसका स्वभाव ढीठ हो, दांत बड रौर 
विरले हो, यदि पिगलवणं नेत्र हों तथा मध्यभाग (कटिग्रदेश) स्थल हो तो 
एसे लक्षणवालो राजकन्या श्रच्छे कलमे उत्पन्न होनेपर भी विवाह योग्य 
नहीं होती हे ।॥ ५० ॥। 
नेत्रे यस्याः केकरे पिगलं वा स्याददुःशीला उयावलोलेक्षणा च । 
कूपौ यस्या गण्डयोः सस्मिता या निस्सन्देहं बन्धकीं तां वदन्ति । ५१। 

३ 


(३४)  कोकसार- व्यक 


जिसकं नेत्रमे पल्ली हो श्रथवा जिसके नेत्र पिगल वणं हं श्रथवा जिसके 
शोल दुःशील भ्रथवा श्याम रक्तवर्णं मिश्रित श्रौर चंचल नेत्र हों, जिसके 
हंसनेपर दोनों कपोलोमें गढ़े पडजाते हों, जिसके ये लक्षण हों वह कन्या 
निस्सन्देह वन्ध्या होती है एेसा बुधजन कहते हे ।। ५१ ॥ 
श्यामा सुकशी तनुलोमराजी सुभ्रूः सुशीला सुगतिः सुदन्ता । 
वेदीविमध्या यदि पंकजाक्षी कूलेन हीनापि विवाहनीया ।। ५२ ॥। 


जो श्यामा (सुन्दरी शीतमें उष्ण श्रौर उष्ण कालम शीत भ्रंगवाली) 
हो, सुन्दर कशोवालो, जिसके रोम सूक्ष्म हो, सुन्दर हो, सुशीला हो, गति 
जिसको श्रच्छी हो, दांतोको पंक्ति बराबर हो, मध्यभाग वेदीके सदश हो 
भ्रौर यदि कमल समान नेत्रवालो हो तो एसे लक्षणों वालो-कन्या हीनकरुलमे 
उत्पन्न होनेपर भी विवाहके योग्य होती है । ५२ ।। 
पुरुष सामद्िक भाषा 
सुलक्षण श्रौर कूलक्षण स्त्री पुरुषोका श्राकार देखनपरही जाने जा 
सकत हं. परन्तु विशेषरीतिसे लिखदना भी उचित है. जिस पुरुषका वर्णं गौर, 
करडा शरीर, सूक्ष्म देह तथा कला श्रौर जांघपर बाल बहुत हों वह श्रत्यन्त 
कामी श्रौर बहुपुत्रवान्‌ होता है. जिसका शरीर लंबा, गोध्‌मवणं, अ्रत्यन्त 
चतुर श्रौर कृडा देह हो वह पुत्रहीन श्रथवा श्रत्प सन्तानवाला होता है, जो 
छोटी ग्रीवा (गदेन), सूक्ष्मदेह, चंचलस्वभाव हो वह कपटी श्रौर छली 
होता है. एवं काना, खज, बिडालनेत्रका पुरुष पापात्मा श्रौर श्रविरवास पात्र 
होता है. जिसका लग दक्षिणांग टेढा हो वह पुत्रसन्ततिवान्‌ होता है श्रौर 
वामांग टेढा हो तो कन्याको सन्तानवाला होता है ; एवं जो लम्बदेहु, स्थूलकाय, 
बहुभाषो, उच्चशब्दवाला हो वह॒ मानी श्रौर श्रहुकारी होता है तथा जिसका 
मध्यभाग भारी, देह गौरवर्ण, चीध्र बोलनवाला श्रौर बोलतेसमय जिसकी 
जोभ चटकती हो वा भेददंती हो वह्‌ श्रवरय चतुर विदान्‌ श्रौर बहूपुत्रवान्‌ 
होता है तथा कृष्णवणं, छोटा शरीर, कुरूप, क्रूरस्वभाव पुरुष श्रवश्य ठा, 
छली व ठग होता है. 


कामध्वज लक्षण 
महद्धिरायुराख्यातं ह्य्त्पालगो धनी नरः । श्रपत्यरहितो लोकं 


स्थूर्लालगो धनोञ्ज्ितः ।। ५३ ।। 
पुरुषका कामध्वज ७ श्रगुलसे १० श्रगुलतक होता है इससे यदि छोटा 


कोकषार-वेयकं (३५). 


(६ श्रंगुल) हो तो मनुष्य धनी होता है श्रौर स्थूल (मोटे) लिगवाला पुंख्व 
सन्तानहीन प्रौर निधनो होता है । ५३ \ 
बेढे. वामनके चेव युतान्नरहितो भवेत्‌ । वक्रेऽन्यथा पुच्रकन्त्या- 
हारिद्रं विन्दते त्वधः ।\ ५४ । 

जिस पुरूषका कामध्वज टेढा, घोटा श्रौर बाई ओ्ओरको सुका हो 
वह्‌ पुत्र श्रौर श्रन्न धनसे रहित होता दै तथा जो दाहिनो श्रोरका क्ुकाहुश्रा 
प्रतोत हो तो बह पुरूष पुत्रवान्‌ होता हे श्रौर जो नोचेको श्रोरको सुकाहुश्रा हो 
तो वह्‌ पुरुष दरिद्री होता है । ५४ ॥ 
श्रल्पे तु तनयो लिगे शिरालेऽथ सुखी नरः । स्थूलग्रन्थियुते लगे 
भवेत्पुत्रादिसंयूतः । ५५ ॥। 

जिसका लग टेढा छोटा ग्रौर ऊपरको गांठ सुडोल लाल लाल ॐवरको 
उठी हृई हो तो वह मनुष्य संपुणं सुखको भोग करनेवाला होता है ओर जो 
लिगके ऊपरको गांठ मोटी हो श्रथवा बडा हो तो वह पुरुष पुत्र श्रादिसे युक्त 
होता है ।। ५५ ।। 
दीर्घेलिगेन दारिद्र स्थूर्ललिगेन निधनः । ज़र्गालगेन सौभाग्यं 
ह्स्वलिगेन भूपतिः ।। ५६. ॥ 

मनुष्यका दीघं (बडा) लिग होनेसे. दरिद्र भ्रौरस्थूल- (मोटे) लिगसें 

धनहीन, कुड (पतल) लिगसे भाग्यवान तथा हस्व (छोटे) लिगसे राजा 
होता है ।॥ ५६ ।॥। 
ककंशोः कठिनेलिङ्कः परदाररतः सदा । रमते च सदा दास्या 
निधनो भवति ध्रुवम्‌ । ५७ ॥ 

जिस मनुष्यका कामध्वज ककं (कठोर) ओर कडा हो वहु मनुष्य 
पराई स्त्रीसे रमण करनेवाला होता है ग्रौर सदा दासियोंसे रमण करनेवाला 
तथा निङचय निधनी होता है ॥ ५७ ॥। 
कर्शालगेन रक्तेन लभते चोत्तमाङद्खनाः । राज्यं सुखं च दिव्यं च 
कन्यकायाः पतिमेवेत्‌ ।। ५८ ॥। 

करर (पतला) ओर रक्तवणं लग हो तो उस सनुष्यष्यको उत्तम स्त्री 


श्रौर दिव्य राज्यसुख प्राप्त होता हे भ्रौर वहु कन्यका (थोडी अवस्थावाली 
सत्री) का पति होतादहै 11 ५८॥ 


(३६) कोफसार-वैद्यक 


कृष्णलिगेन सृक्ष्मेण रक्तलिगेन भूपतिः । परस्त्रीं रमते नित्यं 
नारीणां वल्लभो भवेत ॥। ५९ ।, 

जिस पुरुषका कामध्वज छृष्णवणं श्रौर पतला प्रथवा छोटा हो प्रौर 
लालरग हो तो वह्‌ पृथ्वीका स्वामी होता है श्रौर सदा पराई स्त्रियोसे रमण 
करनेवाला श्रौर स्त्रियोका प्यारा होता है ।॥ ५६९ ।। 

सुलक्षण 

जिस मनुष्यका मस्तक बडा हो, भरा हो, बरावर हो, चमकता हृश्रा 
हो, तथा मस्तकपर रेखा श्रादि न हों, शिरपर चंदुला हो, एवं श्रांखें बडी 
श्रौर रसोली मगसमान हो, पुतली स्याह, नीलाहट लिये हों, तथा जिसके 
मुखपर प्रसन्नता रहती हो एवं जिसका चेहरा दमकता हश्रा जान पडे, तथा 
जो श्रपनो इच्छापर चित्तको प्रसन्न रक्खे एेसे लक्षणवाला पुरुष भाग्यवान्‌ 
होता है. तथा जिसके वार्तालापसं सवका चित्त प्रसन्न होजाय, जिसका 
सम्भाषण हूदयग्राही हो, जिसका स्वभाव सरल हो, कोध शीध्यन भ्राता हो, 
श्रथवा जिसका क्रोध किसीपर प्रकाशित न होने पाता हो, श्रथवा कोधित 
होनेपर भी किसके श्रनिष्टको चिन्ता न करता हो एेसा पुरुष भाग्यवान्‌ 
होता है. एवं जिसके हाथ घुटनोतक पहुचे वह॒ भाग्यवान्‌ होता है. 

कुलक्षण 

जिसका शरीरे दुबला श्रौर बेडौल हो, बात करते क्रोध श्राजाय, श्रथवा 
जिसको क्रोध शीष श्राकर दूसरेपर प्रगट हो जाय, जिसका मस्तक ऊचा 
नीचा ओर छोटा हो, जिसके मस्तकपर लकोरं हों, श्रौर जिसके नेत्र नीचेको 
सुकं हों तथा जिसके नेत्र रोधसे युक्त रहते हों श्रौर जलदी २ पलक मारने- 
वाले हों, जिसको वाणीसे जल्दी जल्दी बात निकलतौ हौ, तथा जो कवचन 
बोलनेवाला हो, जिसकी ग्रीवा छोटी हो, जिसके हंसनेपर गालोमे गढे पड़ 
जायं, जिसकी छाती पर रोम -न हो, जिसके नेत्र कज (विलावकं सद्ङा) हो, 
जिसके एक नेत्र हो, जो शोच्यं चलनेवाला हो, श्रथवा टेढी चालवाला हो, 
तथा जिसका बाया पांव पहले उठे, जिसके बोलनेकं समय यक बहुत श्रानें 
लगे, बात करनेपर मुख कांपने लगे, मागं चलनेपर बडबडाताजाय इन 
लक्षणोंसे एक दो लक्षणवाला मनुष्य भो अ्रवगुणी होता है. सुलक्षण ग्रौर 
कुलक्षण इसी प्रकार स्त्रियोमं भो जानना 
क्वचित्काणो भवेत्साधः खल्वाटो निधनी क्वचित्‌ । वक्रदन्त 
क्वचिन्मखं: क्वचिदगानवती सती । ६० ।। 


कोकसार-वंद्यक (३७) ` 


एक नेत्रवाले मनुष्योमें कोई एक साधु होता है, जिसके श्िरयर चंदला 
होता है, बह कोर्ट एक निर्धनी होता है, टेढे दंतवाला कोई एक मखं होता है. 
एवं गानेवाली स्त्रियोमें कोई एक पतिव्रता होती है । ६० 

स्त्री सामुद्रिक 

जिस स्त्रीक चरणोमें गख, चक्र, कमल, रथ, ध्वज, मच्छ, विसान श्रौर 
चांदनौके श्राकार चिहून हो उसका पति देइव्यबाला होता है. जिस स्त्रीक 
चरणके तलुए कोमल हों, ऊचे नीचे न हों श्रौर गृडहरके फलके समान लाल 
हों तो बह स्त्री स्थूल देह कामवाधासे सन्तापित, राजाको श्रियवल्लभा श्रौर 
धमंहीन होप है. जिसके चरणके तलुए खरखरे बुरे रंगके सखे श्रौर ङ्ख , 
हों बह स्त्री भाग्यहीन होती है, जिसके चरणका श्रंगृठा ऊंचा गोल श्रौर 
समान होता है वह॒ स्त्री सुख भोगनेवालो होती है, तथा जर्पाकार नखवाली 
स्त्री दुःख भोगनेवालो होती है. जिस स्त्रीके चलते समय मार्गमे धूल उडती 
जाय श्रथवा धूलको हाथसे उखालती चले वह. माता पिता श्रौर पतिके कलंक 
लगानेवालो होती है. जिसके पांवको श्रगुली दूसरी श्रगलोपर चटी हो बह 
पतिको हननकर वेश्या हो जाती है. जिसके पांवको छोरी भ्रगली चलते समय 
पथिवोको नहीं छवे वह्‌ स्त्री निज पतिहूत्री ग्रौर परपुरुषगामिनी होती हे 
जिसके चरणको मध्यमा श्रौर श्रनामिका श्रगलो भूमिको न छवे वह्‌ स्त्री 
भी पतिहत्री होती है- जिसके पांवकं नख चिकने, ऊचे, गोल श्रौर तांबेके 
समान हों, वह स्त्री बहुत सुख भोगनेवालौ होतो है. जिसके चरणके ऊपरको 
पीठ स्वच्छ, कोमल कमलकं समान लाल श्रथवा कंडर व मगेकं समान लाल 
हो बह गुणवती होती है. जिस स्त्रीकं चरणको श्रगुलियोंकं बीचमं निचाई 
हो वह्‌ दरिद्रिणी होती है. जिसके पांवकं श्रगुलियोको नसं श्रधिक हों वह मागं 
चलनेवाली होती है. तथा जिसको श्रगलियोपर रोम हों वह॒ दासी होतो है. 
जिसके गुल्फ मांसहीन हों अथवा मांसयुक्त पुष्ट शिरासहित गोल हों वह 
स्त्री सौभाग्यवती होती है. जिसकं घटने समान हों वह भाग्यवतौो श्रौर मोटे 
होनेसे भाग्यहीना, ऊचे होनसे व्यसिचारिणी, लम्बे होनसे रोगिणो होती है, 
जिसके जंघा कलेकं ख भकं समान गोल, रोमहीन, स्थूल, चिकने ग्रौर बराबर 
हों वह स्त्री एडवयवालौ होती है, इससे विपरीत हो तो भाग्यहीन होती है. 
जिसके कमर सुक्ष्म ऊचे नितबोंवाली चौवीस भ्रगुलको चौड हो वह दासियोसे 
युक्त एेश्वयवाली होती है. जिसको करि मांसहीन, नीची, लंबी, गहरी, 
चिपटा, गाडीके श्राकारवाली छोटी व रोमयक्त हो बह विधवा होती है. 


(३८) कोकसार-वेद्यक 


जिसके नितम्ब सुन्दर हों बहु सुख भोगनेवाली श्रौर ऊचे स्थूल बडे हो त 
कामसुखको बढानेवालो होती है. जिसको नाभि दक्षिणावतं गहरी हो बह 
सुख भोगनेवाली ्रौरे गांठके ससान खुले म॒खको वामावतं श्रच्छी नहीं होती. 
जिसका उदर जडा हो वह्‌ श्रनेक पुत्रोंवाली होती है, भेढककं सद्का हो वहू 
भ्रनेक पु्रोवालो होती है, मेंढकके सद हो वह राजपुत्र जनती है, बहुत 
विस्त॒त उदरवाली बली पुत्र जनती है. जिसका उदर ऊचा हो वह वंध्या, 
कठोर हो वह नोच स्वभावधालो होतो है. जिसका उदर धघटाकार वा मृदगा- 
कार तथा यवाकार हो वह पुत्रहीन होतो है श्रौर पेठेकं श्राकार हो वह दुः- 
खभागिनी होतो है. जिसको त्रिवली सुक्ष्म सरल हो वह रतिक्लिमे प्रेम 
बढानेवाली होती है रौर भूरे रगकी कुटिल केशोसे ्राच्छादित त्रिवलीवाली 
स्त्री दुष्ट वचन बोलनेवालो होती है, एवं विरल बडे श्राकारवालो त्रिवली 
श्रच्छी होतो है. जिस स्त्रीका हूदय लोमरहित बराबर हो वह भोग भोगने- 
वालो श्रौर पिच्छलो श्रवस्थामं ्रियतमसे वियोगवालो होती है. जिस स्त्रीकं 
हूदयके ऊपर फटेसे रोम हों श्रथवा स्वयं उखडकर गिर जायं तो वह्‌ स्त्री 
पतिहत्रो होतो है. जिस स्त्रीका हदय बहुत चौडा हो वह्‌ व्यभिचारिणी होती 
है. अ्रठारह श्रगुल चोड हृदयवाली स्त्री सुख भोगनेवाली होती है. जिसका 
हदय ऊचा नीचा रोमयुक्त हो वह दरिद्रा होती है. जिस स्त्रीक दोनों कुच 
कठोर, समान, दृढ, घन, गोल शओ्रौर सुंदर हों वह. पतिको हषं बढानेवाली 
होती है. जिसके स्तन भिलं न हों, नीचे नहीं हों ग्रौर कठोर व स्थूल हो, 
दहना स्तन कुं बडा हो वह्‌ स्त्री पुत्रवती होती है- जो बायां स्तन बडा हो 
कन्या उत्पन्न करनेवाली होती है. जिसके स्तनोके बीचके स्थान खाली हो 
श्रौर स्तन बडे हों तो श्रच्छे नहीं होते हं. जिस स्त्रीके स्कन्ध पुष्ट हों वह 
कामान्ध रहती है श्रौर कन्धे नम्रहों तो पुत्रवती होती है, छोटे हों तो वह्‌ 
सुख भोगनेवाली होती है. जिसके स्कध चौडे कठोर हों वह स्त्री धन्य होती 
है ओ्रौर ऊचे मांसहीन पतले होनेसे वह स्त्री विधवा होती है जिस स्त्रीका 
भ्रगूठा श्रौर श्रंगुलो कमलको कलीके समान हों वह्‌ स्त्री ्रधिक सुख भोगने- 
वालो होती है. जिस स्त्रीकौ भुजाग्नोसे हाथोके तलुए यदि कोमल, स्वच्छ, 
कमल समान लाल ऊचे हों तो वह स्त्री रतिकेलिसे ्रपने पतिको प्रसन्न करती 
है. जिस स्त्रीका हाथ बहुतसी रेखाग्रोंसे युक्त हो श्र थवा रेखा नहीं हों तो वह्‌ 
विधवा होतो है तथा जिसके हस्ततलपर स्वच्छ रेखा हो तो बह स्त्री सुखी 
रहती है. जिस स्त्रीका हाथ बहूतसी नसोसे भरा हो तो दरिद्रा श्रौर हाथकी 
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पीठ ऊंची तथा विना नसोवालो हो तो कहु स्त्री सुख भोगनेवाली होती है. 
जिस स्त्रीको हथेलोपर कमलका चिह्न हो बहु रानी होती है श्रौर उसका पुत्र 
भो पराक्रमो श्रौर तेजस्व होता है- जिस स्त्रौके हाथके श्रगृठेको जडसे छोटी 
भ्रगुलोको जडतक रेखा गई हो तो वह पतिहत्री होती है. जिसके हाथमे शुभ 
वस्तुश्रोका भ्राकार हो वह्‌ सुखभागिनो श्रौर श्रद्युभ वस्तुश्रोका भ्राकार हो 
वह दुःखभागिनो होती है । जिस स्त्रीक हाथक्ता श्रग्‌ृठा सीधा, कोमल गोल 
ग्रोर श्रगलो कमस छोटी लंबी ग्रौर गोल हों ऊपर रोम जसे हों, मध्यभागं 
रेखायं बहुतसी हों बह भाग्यवाली होती है. इससे विपरीत होनेसे दरिद्रा 
होती है जिसके नखोमें सफेद रंगके वंद हों वह बहुत कालवती होती है. 
जिसकं नख शंख वा सौपकं समान हों नीचेको सुकं श्रौर कुल्य हों एवं कपिल 
व भूरं रगकं हों वह्‌ स्त्री कुलक्षणवालो होती है.जिस स्त्रीक पीठकी हड्डी 
मांसमं मिलो हुई हो वह पतिको प्यारी ग्रौर जिसको पीठमें बहुत रोम हों 
वह्‌ विधवा होती है. जिस स्त्रीका कठ गोल वतुलाकार, ऊचा, दङानीय रौर 
चार श्रगुल लम्बा हौ वह्‌ स्त्र श्रपने पतिको प्यारी होती है. जिसकी ग्रीवा 
मोटी हो बहु स्त्री श्रपने पतिमें श्रासक्त रहती है रौर जिस स्त्रीक कठका 
रग लाल हो बह दासो होती है. जिस स्त्रीको ग्रीवा चपटी श्रोर पतली हो 
वह पतिहीन श्रौर छोटो ग्रीवा होनेसे धनहीन होती है. स्त्रीकी ठोडी भारी 
रोमहीन म्रौर कोमल श्रच्छौ होतो है श्रौर-जो रोमवालो मोटी तथा छोटी हो 
तो श्रच्छी नहीं होती है. स्त्रीकं गाल मोटे भारी ऊचे गोल श्रच्छें होते हे रौर 
मांसहीन कुटिल ओ्रौर रोमवाले होनेसे श्रच्छं नहीं होते ह, जिस स्त्रीक होठ 
गोल, रेखा-युक्त, लाल, चिकने हों तो वह्‌ स्त्री राजाको प्रिया होती है तथा 
जिसकं होंठ लम्बे पुरुषके होठकं समान फटे हए मांसहीन हों बह श्रभागिनी 
होती है श्रौर काले होंठवालोपतिहीन होती है. जिस स्त्रीक दांत नीचे ऊपरके 
बराबर हों श्रौर मिले हए हो, दांतके ऊपर दांत न चढा हो, गिनतीमें पूरे 
बत्तोस हों ओ्रौर दुधके समान उवेत हों तो वह स्त्री सौभाग्यवती होती है तथा 
जिस श्त्रीकं नौचेके दांत ऊपरकं दांतोंसे बड हों अ्रथवा श्रधिकहोंतो वह॒स्त्री 
मातासे हीन श्रौर दुःख पानेवाली होतो है. जो दांत विकट हों तो पतिहीना 
ग्रोर बीचमे छदे हों तो व्यभिचारिणी होती है. जिस स्त्रीको जीभ नरम, 
बराबर, लाल, सफेद रगको हो तो वह स्त्री भाग्यवती होती है श्रौर जो बोचमें‹ 
बिजृतवालो हो तो सुखहीन होती है, जिसको जोभ काली हो वह कलहा 
श्रौर मोटी हो तो धनहीन तथा लब हो तो श्नभक्ष्य पदाथ भक्षण करनेवाली 
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होतो है. जिस स्त्रोका ताल लाल कमलकं समान हो तो बह स्त्रो सौभाग्यवती 
ग्रौर पोला होनेसे तप्रस्विनं) तथा सफेद होनेसे पतिविहीन होती है. जिस 
स्त्रीको नासिका छोटे च्रकं समान ग्रौर गोल पुटकी हो वह भाग्यवती होती 
है रौर नासिकाका श्रग्रभाग स्थूल ग्रौर बोचमं नीचाहो तो वहु दरिद्रा होती 
है. तथा जिसको नासिकाका श्रग्रमाग लाल श्रौरटेढा हो वह स्त्री पतिहीना 
होतो हे. एवं चपटी नाकवालो दासौ श्रौर लम्बी नाकवाली कलहा होती है. 
जोस्त्री नेत्र बद किये विना उत्तम दृष्टि करकं बोले श्रौर बोलते समय गाल 
कमलकं समान प्रफल्लित मुखस शोभित हो. दात दिखाई न देवे एसे म॒सक्या- 
नवालो स्त्रो भाग्यवती होती है. जिस स्त्रीक नेत्रोके श्रतिमभाग लाल हों 
श्रौर नेत्रोकं बौचका तारा काला, बाहरको पुतली शंखकं समान श्रथवा दूधके 
तुल्य सफेद, पलक कोमल श्रौर उनके बाल काले हों तो वह्‌ भाग्यवती होती 
है. जिस स्त्रोके नेत्र चे हों वह ग्रल्पाम्र होती है. गोलं 'नेत्रोवाली व्यभि- 
चारिणी तथा बकरी कंकडा ग्रनौर भसकं समान नेत्रोवाली श्रभागिनी होती 
है तथा पिगल व कबतरकं समान नेत्रोवाली दृष्टा, एवं कोटरकं समान 
ने त्रोवालो महादृष्टा, लाल नेत्रोंवाली पतिहृत्री, बिल्ली व हाथीके समान 
नेत्रोवालो कुलनाशिनो, दाहिने नेत्रसे काणी वन्ध्या श्रौर वामनेत्रसे काणी 
कुलटा होती है. एवं शहतक समान पीले नेत्रोंवालो धनवती, पतित्रता ्रौर 
पुश्र पौत्र श्रादिसे युक्त होती है तथा जिस स्त्रीके पलक काले, कोमल, सघनं 
ग्रौर खोटे हों वह्‌ स्त्री भाग्यवती ग्रौर पतिप्रिया होतो है. जिसकं पलक केशहीन ` 
श्रौर थोडे कंडा हों श्रथवा मोटे कंडा हों लबे श्रौर कपिलवणं हों तो वहु षर- 
पुरुषगामिनो होती है, जिस स्त्रीको . भौहं नरम, गोल, कालो, धनुषाकार हो, 
वह स्त्री कामकलामं प्रवीण होती है. तथा जिसको भकूटी कपिल वणं, मोटी, 
सोधो, मिलो हई श्रथवा लम्बे बालोंवालो न्लुको दुई हों वा विना केशको हों तो 
वह स्त्री निधनवतौ होती है, स्त्रीके कान लम्बे गोल हों तो श्रच्छे होते हं 
ग्रोर जो पतले हों उसपर नसं बहत हो तो श्रच्छे नहीं होते ह्‌, जिस स्त्रीका 
मस्तक तोन श्रगल ऊचा, कोमल, ग्र्टचद्राकार हो दह स्त्री परम भाग्धवती 
होती है. जिस स्त्रीका मस्तक च्‌ूलोकं समान ऊचा हो, बहत लम्बा हो तो वह्‌ 
बन्ध्या श्रौर कुलनाशिनी होती है. जिस स्त्रीक दांत बडे बडे, नासिका ऊंची, 
जीभ कालो, कठोर भाषणवाली, ग्रधिक श्राहार करनेवाली श्रौर लज्जारहित 
हो बह कुलक्षण होतो है. जिस स्त्रीके वाम कुक्षिपर लकोर पडी हो वह्‌ वन्ध्या 
प्रौर जिसकी रीढपर लकोर हो वह व्यभिचारिणी तथा नाभिषर लकीर हो 
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बह षरा ध्यौर पीठवर "लकीर हो बह पतिवातिनी होती है. जित स्नीकं 
कयोलोमें हंसते समय शे पडजाते हो क्हू वन्ध्या घ्रैर श्रधर व- भह चवल 
वह चंचला श्रौर कुष्ठा होती है. जिस घ्त्रीके ऊयरके होठ्यर बाल हों श्रौर 
घरक दारपर बार बार जाये बहु पतिके संग कलह करनेवाली श्रौर व्यभि- 
चारिणी होती है. जिस स्त्रीका स्वभाव तामसी हो ऋ्रौर जिसकी भौहु सिली 
हों उसका विवास कभी नहीं करना चाहिये. जिर स्त्रीके चरणको . तजनी 
श्रगुली श्रगूठेसे लंब हो वह्‌ व्यभिचारिणी तथा पतिहीना होती है. जो स्त्री 
हस्वकाय,श्यामनयना हो वह व्यभिचारिणी होती है जिसके हाथ, पांव भारी, 
भ्रगलौ खोटी, कचित्‌ स्थूलकाय, मचघ्य देहु, गौरवणं वह भी व्यभिचारिणी, 
निलंज्जा ग्रौर निभय होती है तथा जो स्त्रीं लंबी, कृञश्रीर विडलौ श्रौर 
कलाईपर बाल, शीध्र चलनेवाली हो श्रौर जिसका पांव.चलते ससय सध्यसे 
भूमिपर न लगे वह भो व्यभिचारिणी होती है. जिस स्त्रीके कुच, नितम्बं 
गमन करते समय हिले तथा शोध्य श्रौर तिरी चाल वा दृष्टिवालौ हो वह्‌ भौ 
व्यभिचारिणी होती है. जिस स्त्रीक लक्षण बहत श्रच्छं हों वह यदि श्रल्पायु- 
वाले पतिको भी प्राप्त हो तो उसक पतिको दीर्घय हो जाती है. एवं जो त्ती 
कुलक्षणा भी हो श्रौर सुलक्षण पतिको प्राप्त हो तो उसको कुचं चुल प्राप्त 
होसक्ता है. 

केशा यस्या भरमरपटलीपक्षवर्णाः सुवर्णाः वक्राकाराः कूवलयद्लां 
किचिदाकुचिताग्राः । भाग्यं सद्यो ददति विरलाः विगलाः स्थूल- 
रूपा रूक्षाकाराः परमलधघवो बन्धवेधन्यदुःखम्‌ ।। ६१ ।। 


जिस मृगनयनी स्त्रीके शिरके केश भोौराश्रोंके समूह सदृका कालं रगकं 
चमकीले टेढे श्रौर कुछ घुघुरवारे नोकदार होवें तो शोध्य भाग्यको वृद्धि 
करनेवाले होते हं श्रौर जो विरले पिगल वणं (पोले( रूखे श्रथवा बहुत 
छोटे हों तोन्धन, वैधव्य श्रौर दुःख देनेवाले होते हं ।\ ६१ ।। 
मशकोऽपि ललाटपटुवर्तौ यदि जागति स मध्यगो बर्‌ वोर्वा ! तनुते 
सुखभमथराशिभोगं सततं पत्युरपत्यभत्ययोरच ।। ६२ ॥। 


यदि स्त्रीके ललाटपर श्रथवा भोहोक बीचमें छोटे त्रणकं सदश मस्सा 
हो तो वह स्त्री सुख, धन, श्रनेक प्रकारके भोग श्रौर निरन्तर पति, पुत्र च 
सेवकजनोका जो सुख है उस युखको प्राप्त होवे श्र्थात्‌ सदा सुखी स्ह \\ ६२ ।। 
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मराकोऽपि कपोलमध्यगामी सुदृक्ो लोहित एवमिष्टदः स्यात्‌ । 
हदयं तिलकेन शोभितं वा लेशनेनापि च राज्यकारणम्‌ ।। ६३ ॥¶ 

जिस सुनयनी स्त्रीक बीच गालपर लाल लाल मस्सा हो तो इच्छानुसार 
उसका कायं सिद्ध होता है श्रौर जो तिल वा लहसन हूदयपर हो तो राज्य 
प्राप्त होता है ।॥ ६३ ॥' 
लोहितेन तिलकेन मण्डितं सुख वो हि कुचमण्डलं यदा । जायते 
किल सुताचतुष्टयं बालक-त्रयमुदीरितं तदा । ६४ ।। 

यदि सुन्दर भकुटीवाली स्त्रीके स्तनमण्डलपर जो लाल तिल हो तो 
निरचय उस स्त्रीके चार कन्याये उत्पन्न होवें श्रौर तीन पुत्र उत्पन्न हों 
एसा पुर्वाचा्योनि कहा है ।। ६४ ।। 
भवति वामकुचेऽरुणलाजञ्छनं श्ुभद्शस्तिलिकं कमलप्रभम्‌ । प्रथमत- 
स्तनयं परिसूय सा कतिवरं विधवा तदनन्तरम्‌ ।।! ६५ ।। 

जिस सुनयनी स्त्रीके बायें कुचपर लाल चिह्व हो श्रथवा कमलके रग 
समान तिल.हो तो उस स्त्रीके प्रथम एक सुपुत्र प्रगट हो श्रनंतर वह्‌ विधवा 
हो जावे ।। ६५ ॥। 
लसति बालमधुव्रतसचिभं शुभ दृशस्तिलकं गुददकषिणें । नरपतेरबला 
कमलालया नृपमपत्यमरं जनयेदलम्‌ ।॥ ६६ ॥। 

जिस सुनयनो स्त्रीक छोटे भँ रोके सम्‌ हके श्राकार (काला) तिल गुवाके 
दक्षिण भागम हो तो वह राजाको स्त्री होवे श्रौर उसके धरम लक्ष्मीका वास 
हो तथा वह सुन्दर राजयपुत्रको उत्पन्न करनेवाली होवे ।। ६६ ।। 
म़कोऽपि च नासिकाग्रगामी सुदो विद्रुमकांतिरथदायी । श्रलि- 
पक्षनवाश्चरूपधारी पतिहन्त्री किल पु्चली विशेषात्‌ ।। ६७ ५ 

जिस सुनयनी स्त्रीक नाकके श्रागे मगेको कांतिके सदुश भस्सा हो तो 
द्रव्यको देनेवाला जानना श्रौर जो भौरिके पखसमान श्रथवा नवीन मेधके 
समान रूपवाला हो तो वह स्त्री निर्चय करके श्रपने पतिको हनन करनेवाली 
श्रौर विष करकं व्यभिचारिणी होती है ।। ६७ ।। 
यदि नाभेरधोभागे तिलकं लांछनं स्फुटम्‌ । 
सौभाग्यस्‌ चक ज्ञेये महाको वा नतभ्य्‌.वाम्‌ ।। ६८ ।। 


क्रोकसार-वेखक (४३) 
यदि शुकी हई भौहुवाली . स्त्रीक नाभिकं शौचे तिल वा लहसन भ्रगटः 
वीखयडे तो एसे चिल्लवाली स्त्री सौभाग्यवती रहती है ॥ ६८ ५1 
थदि करें च कपोलतलेऽथवा भवति कंठ्गतं तिलकं तदा । श्नुति- 
तलेऽपि च सा पतिवल्लभा बरद्क्ो मशकालललांछनैः 1! ६९ ॥९ 
यदि सुनयनो स्त्रीको हेली वा कयोलपर ्रथवा कण्ठ यद्वा कानके 
नीचे तिल हो तो वह स्त्री पतिको प्यारी होवे. एवं मस्सा थवा भ्रगट श्रादि 
चिह्न हों तो भी वह स्त्री श्रपने पतिक प्यारी होवे \\ ६& ॥। 
श्रशवत्थदलरूपो वा भगो गृढमणिः शुभः । 
चुल्लिकोदररू्पो यः कुरङ्कखुरसनिभः ।।! ७० |, 
रोमाङ्लोऽदृष्टयोनिविङ्ृतास्यो सहाधमः । 
कामिनां न विनोदार्होभिगो भवति सर्वथा ।! ७१ : 


कामिन्याः कंचुकावर्तो भगो बोौर्भाग्यवखंकः । 
स गभधारणाशक्तो वक्रकारोऽपि ताद्शः।\७२।। 


जिस स्त्रीका भग पौपलके श्राकार हो श्रथवा गुप्तमणिक सदश हो तो 
शुभे होता है तथा जो चूल्हेके पेटके समान श्रथवा हरिणके खुरके सद हो 
तथा बहुत रोमोसे युक्त हो कि जिससे जननेन्दरिय दिखाई न देवे श्रौर जिसका 
मुख व्कारवाला हो भ्र्थात्‌ देखनेमे श्रच्छो नहीं होवे एेसी जननेन्द्रिय रधम 
जानना. सो सवथा कामो पतिके श्रानंद हेतु नहीं होती है. जिस कामिनीकी 
योनि कचुकावत हो भ्र्थात्‌ दोनों श्रोरं ऊंची बीचमें खाली हो तो एेसी योनि 
दुभग्यिको बढानेवाली होती है श्रौर वहु गभं धारणके योग्य नहीं होती है 
तथा जो टेढे श्राकारको होतो भी दुर्भग्यि बढानेवाली श्रौर गर्भधारणमं 
्रसमथं जानना ।-७२ ॥। 
थदा गजस्कन्धसमानरूपो भगोऽ थ वा कच्छपपष्ठवेषः । इलापते 
कामविनोददायी वामोन्नतः सोऽपि सुताजनेता । ७३ ॥ 

जिस स्त्रीको जननेद्रिय हाथोकं कन्धेके सदृश रूपवाली हो श्रथवा 
कद्छएको पीठकं श्राकार हो वह राजाको काम-क्रोडा हारा श्रानेद देनेवाली 
(राजपत्नी ) होती है तथा जिसको योनि ऊपरको उठी हई होवे एेसौ योनि- 
वाली स्त्री कन्याश्रोको उत्पन्न करनेवाली होती है ।। ७३ ॥ 


(ठ) कोकसार-वेद्यक 


मृदुला विपुला बस्तिः शोभना च समुल्रता । 

श्रहुभा रेखयाक्रान्ता शिराला लोमसंकूुला ।। ७४ ।। 
शंखावर्तो भगो यस्याः सा गभमिह नेच्छति । 
वामोन्नतहच कन्यादः पुत्रदो दक्षिणोन्नतः ।। ७५ ॥। 
तदेव दक्षिणावते मांसलं शुभसूचकम्‌ । 

वामावतं खंडितं स्यात्‌ काभिनौ व्यभिचारिणी । ७६ ।। 
निर्मासं कुरिलाकारं रूक्ष वधव्यसुचकम्‌ । | 
श्रतिस्थलं महादीघं सद्यो दौर्भाग्यकारकम्‌ ।\! ७७ ।। 


जिस स्त्रीकी योनि कोमल, बडी श्रौर उचीहो तो शुभ जानना श्रौर 
बहूत रेखा व नसोवाली तथा रोमवाली हो तो श्रशुभे जानना जिस स्त्रौको 
योनि शंखावतं श्र्थात्‌ शंखकं समान धूमो हुई .एक ओ्ओर मोटी श्रौर एक श्रोर 
` पतली हो तो एेसी योनि गर्भको धारण करनेवाली नहीं होती है. यदि स्त्रीक 
योनि बायें श्रोरको अचो हो तो कन्याग्नोंको प्रगट करनेवाली होती है श्रौर 
जो दाहिनी श्रोरको ऊंची हो तो पुत्र उत्पन्न करनेवालो होती हे श्रौर जिस 
स्त्रीको योनि दाहिनी श्रोरको घूमीहृई श्रौर मोटी हो तो शुभ होती है श्रौर 
जो बाई श्रोरको घूमीहूई व किस स्थानपर खंडित हो तो एेसौ योनिवाली 
कामिनी व्यभिचारिणी होती है तथा जिस स्त्रीका भग मांसरहिति कुछ 
टेढासा, रूखा हो तो वेधव्यसूचक जानना श्र्थात्‌ विधवा करताहेश्रौर जो 
भग बहुत मोटा श्रौर बहुत लंबा हो तो शोध भाग्यहीन करनेवाला होता 
है । ७४-७७ ।। 


म॒दुतल मदुरोमकूलाकलं यदि. तदा जघनं भगभाजनम्‌ । उत 
समन्नतमायतमाद रात्पतिकलाकलितं गदितं बुधः ।। ७८ ॥। 
जिस स्त्रीका भग बहुत कोमल श्रौर कोमलरोमोसे युक्त हो तो बह 
एदव्य प्रदाता होता है. तथा जो ऊचा, बडा, चमकदार हो तो वह भ्रादरपुवंक 
पतिकलासे शोभित श्र्थात्‌ जिसकं देखने छनेसे चित्तको उमंग बढे, एसा भी 
एेव्यको बढानेवाला बुधजनोने कहा है ।। ७८ ॥ 
यदि पादनखाः स्निग्धा वतुलाइच समुन्नताः। तास्रवर्णा सृगाक्षीणं 
महाभोगप्रदायकाः । ७९ ॥। 


कोकसार-वद्यक (४५) 


यदि स्त्रीके चरणोके नल चिकने गोल उठे हए तांवेके रगके समान रो 
तो वे स्त्रियोके उत्तम भोग एेदवयं प्रवान करनेवाले होते हु ।। ७९ ॥। 

प्रलविनौ ललाटे च देवरं हन्ति चाङ्कना । 

उदरे शवशुरं हन्ति पाति हन्ति स्किचोंयोः ॥! ८० ॥ 

जिस श्रंगनाका ललाट लंवायमान हो वहु श्रवन देवर (पतिके छोटे 
भाई) को विनाश करती है श्र्थात्‌ लस्ये शिरवाली स्त्रीका देवर भर जावे 
श्रीर जिस स्त्रीका उदर (पेट) बहुत लम्बा हौ तो वह्‌ स्त्री श्रयने उवश्ुरको 
हनती है श्र्थात्‌ लम्बे पेटवालीका शइवश्चुर मर जावे श्रौर जिस स्त्रीके दोनों 
नितंब ऊपरको चदे हए हों वह्‌ स्त्री यतिहुत्री होवे श्रर्थात्‌ उसका पति नहीं 
रहे ॥ ८० ॥ 

चोर्याय पुष्टकणां च दीघां भतुश्च स॒त्ये । 
ऋव्यादरूपेहंस्तंङ्च वक-कंकादिसल्निभेः ८१ ॥। 

जिस स्त्रीके दोनों कान पुष्ट हों तो वह स्त्री चोरो करनेमं वीण होवें 
श्रौर जिसके कान बडे बड़े हों वह पतिहत्री होवे भ्र्थात्‌ उसका पति नहीं रह 
तथा जिसके हाथ (वृक) भेडिया गोध श्रादिकोक समान हों तथा क्रव्यादङ्प, 
हो बह स्नी भी विधवा होवे । ८१।। | 

स्त्रीणां पुंसां तथा सम्यग्राज्याय च युखाय च) 

पुत्रपौत्रादिसम्पन्ना चोध्वेरेला सुखप्रदा ।। ८२ ॥। 

जिन स्त्रियों तथा पुरूषोके हाथमे वा चरणतलमं ऊध्वं रेखा भत्यक्ष 
दीख पडे तो राज्य व सुख पुणं प्रकारसे प्राप्त होवे श्रौर पुत्र पौत्े श्रादिकोसे 
संपुणं सुख सदा प्राप्त होवे । ८२ ॥। 

यह प्रसंगवडा सामुद्रिकरीति स्त्रीपुरुषोंके लक्षण संक्षेपसे लिखकर 
प्रकाशित किये हें, प्रायः लोग सामुद्रिक शकुन ्रौर ज्योतिषकं फलितको 
श्रसत्य समक्षते हँ उनका म है. क्योकि प्राचीन श्राचायोनिं सामुद्रिक श्रौर 
कुन भ्रादिको भलोभांति परीक्षा करकं लेखनी उठाई है जिन्होने शकुनादि 
ग्रन्थ भलीभांति नहीं देखे, पटे श्रौर नहीं समस्मे हं उनको कंसे ज्ञात हो सकता 
है कि, ये सत्य नहीं है. जो पुरुष जिस विद्याको भलीभांति नहीं पडा श्रौर न 
परीक्षाको है बह पुरूष उसमें कंसे सुबोध होसकता है ? जो जिसको नहीं 
जानता वह उसको निन्दा कर देता है. जैसे भ्राज कूलके नवीन मतानुयायौ 
श्रसत्य श्रौर श्रसंभव शब्दा प्रयोग श्रधिक करते ह. एक लोमडीने एकं ऊचे 


(४६) कोकसार-वद्यक । 


वुक्षपरके भ्रग्र जब न पाये तब उनो खड़ा बताकर श्रना मन समसन 
लिया. इसी प्रकार श्रपनेको स्वंज्ञ समस्षकर धूत्तलोग प्रत्येक बातमं श्रसभव 
श्रौर श्रसत्यका पचडा लगादेते हं. ज्योतिषकं फलितके विषयमे युक्ति प्रमाण 
हमने “जन्मपत्रीप्रदीप ` ग्न्धम लिखकर शका समाधान कर दिया है. परंतु 
हठवादीका समाधान करनेकं लिये कोई भी समथं नहीं है. फलित कहनेके 
लिये प्रथम उसके मननको परम भ्रावह्यकता है. ं 
देहभेदं ग्रहगणितं जातककूलमवलोक्य निरवशेषमपि । येः कथयति 
शुभाशुभं तरस्य न मिथ्या भवेद्राणी ।। ८२ ॥, 


देशभेद, ग्रहगणित, जातक कूल श्रादि सब बातोका ध्यान कर जो श्लुभम 
वा श्र्ुभ कहता है उसको वाणी मिथ्या नहीं होती हे । ८३ ।। 


लावण्य ( सुन्दरता ) 


संसारम लावण्य (सुन्दरता) भी एक परमोत्तम पदार्थं है. उसका रूपसे 
सम्बन्ध तो श्रवश्य है. परन्तु रूप दूसरा पदाथ है, जिसका वर्णन हम श्रागें 
संक्षेप रीतिसे लिखेगे. ससारभरके स्त्र पुरुष इससे रहित नहीं हे. इस बातका 
भ्रभिमान सब करतें हं कि, हममे सुन्दरता है. परन्तु यह्‌ सुन्दरता पृथक्‌ 
पृथक्‌ भावसे सबकं हृदयम निवास करती है. सुन्दरता गुणोके श्राधीन है. 
श्रपने श्रपने गुणोंसे सब कोई सुन्दर है. जसा श्राचार विचार मनुष्यका होता 
है, उसी श्रनुसार उसमें सुन्दरताका प्रकाश होता है भ्र्थात्‌ जिसका श्राचार 
ग्रौर विचार शुद्ध होता है उसकी सुन्दरता भी शाद्र भावम प्रका करती है 
भ्रोर जिसका भ्राचार विचार शुद्ध नहीं होता उसको सुन्दरतामें भो विघ्न 
पड जाता है. जो मनुष्य खोटे काम करते हं उनकी सुन्दरतासे भो मनुष्योको 
भय उत्पन्न होता है उसको. देखकर यही चित्त्मे होता है कि, यह हमारे 
सामनेसं टल जाय श्रौर कभो हमारे सम्मुख न श्रावे जसे डाक चोर श्रादि 
भ्रौर जो मनुष्य श्रच्छे काम करते हे वे सुन्दरतासे रहित होनेपर भी सुन्दरताके 
भावसं देखे जातं हं उनको देखतेही चित्त प्रसन्न होता है ` श्रौर चित्तम यही 
भाव उदय होता है कि यह्‌ मनुष्य सदेव हमारी दुष्टिके सामने रहे जसे साधु, 
सन्त, धर्मात्मा ्रौर सज्जन पुरुष. इन वातोंको विचारकर प्रत्येक मनुष्य 
श्रपनं उत्तम गुणोसे सुन्दरताको प्राप्त होसकता है. ,गणाः प्रधानतां यांति 
भ्राकृतिनं गरीयसौ ।, श्र्थात्‌ गुण प्रधानताको प्राप्त होते हं यहां आकृतिकी 
बडाई नहीं है. जो मनुष्य श्रपने शुभ गुणोसे युक्त रहे तो मरणपर्यत उसको 


शोकसार-वैक (८७) 


सुन्दरता नहीं छोडती श्र्थात्‌ उसको सुन्दरतानं कू भी भेद नहीं पड़ता हैँ 
ख्यक रन्दरता एेसी है कि श्राज जो ल्यवान्‌ टै बही कलको कुल्यवाला 
होकर घणा करनेके योग्य हो जाता है. दक उञ्चके ङ्ययर सोहित होकर 
उसपर भरने लगता है. दसरा उसी रूपको देखकर धृणा करता है. श्रौर 
उसको देखतेही क्रोधे भर जाता है. भावाथं यह्‌ कि, जिसके ्राचरण 
श्र्यात्‌ जिसका चालयन. श्रच्छा है वही चुन्दर है श्रौर यह सुन्दरता उसको 
सवदा रहती है. श्रौर जिसके श्राचरण. श्र्थात्‌ जिस का चालचलन अ्नच्छा 
नहीं वही सुन्दरतासे हीन है. जो मनुष्य श्रच्छे मनुष्योमें बेठते ह, अ्रच्छे भ्रच्छे 
पुस्तक पठते हें, श्रच्छा व्यापार करते हं, ्राहार व्यवहार शुद्ध रीतिसे करते 
हे, कभी श्रपने स्वभावको श्रदलवबदल नहीं होने देते, श्रनिष्ट बातोकी श्रोर 
ध्यान नहीं देते हं, चित्तको सवदा प्रसन्न रखते हु, वेही मनुष्य सबको चुन्दर 
दीख पडते हं, श्रौर जो मनुष्य स्वेदा ऋरोधयुक्त रहते हं, कट्‌ वचन सुखसे 
बोलते रहते हं तथा सदा श्रप्रसन्नचित्त रहते हं, निङ्ृष्टमनुष्योमे बेव्ते हं 
तामसौ भोजन करते हु, नशा श्रादि पीते हं उनको देखकर सबको भय लगता 
है, उनको सुन्दरता भो लोगोको श्रच्छो नही लगती कि, हमारे साथ यह श्रन्‌- 
चित वतवि न कर बेठे. यह लावण्य भाव दर्ाकर श्रागे रूपके विषयमे लिखते 
८ ॑ 
रूप 

रूपवान्‌ होना भी संसारमें दुलभ है जिसको भगवान रूपदेता है , 
उसमें कुछ श्रवगुण भी साथही होता है कि, जिससे रूपपर लांछन श्राजाता 
है. एेसा कोई भी रूपवान संसारम नहीं हृश्रा जिसने शुभ गुणोके साथ प्रतिष्ठा 
न पाई हो. देखो श्रीरामचंद्रजी महराज यद्यपि इयामवणं थे परन्तु उनमेः 
रूपको छटा थी, अ्रंगप्रत्यंग सब सुडौल भे, मनोहर रूप होनेकं कारण उनको 
देखतेही दूसरे लोग मोहित हो जति थे श्रौर प्रशंसा करते थे, परन्तु साय हौ 
उनमें ज्ञभगण भो वतमान थे, इसीसे माना जाता है कि, ईइवरक। पुण अश 
उनमें विद्यमान था. इसी प्रकार श्रीकृष्णचंद्रजी भो ये कि शत्रु भो उनका 
श्रादर करते थे. जिसके सब श्रंग प्रत्यंग सुन्दर श्रौर मनोहर हों वही रूपवान्‌ 
होता है. जो जो पुरुष एसे रूपवान्‌ हुए हें उनका नाम श्रबतक जगत्‌मं विख्यात 
है जसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न, श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिर, 
शिव, श्र्विनीकुमार श्रादि. रूभमे भ्राजकल मुख प्रधान माना जाता है. 


(४८) कोकसार- वेदक 


जिसका मुख देखनेमरे श्रच्छा होता है वही रूप्वान्‌ समञ्ना जाता है. मुख 
देखकरही उसको सुन्दरताका परिचय मिलता है. परंतु रूपवान्‌ तभीतक 
श्रपने रूपको ठोक धारण करता है, जबतक वह ब्रह्मचयं रहकर वीर्यकी 
रक्षा करता है, जहां वोयंको रक्षासे रहित हृश्रा कि मानो उसने श्रपने रूपपर 
प्रहार किया. वीयं नष्ट होतेही रूपमे श्रन्तर होने लगता है. चमक दमक 
(तेज) घटकर शरीर मुरञ्ञा जाता है. मुख ञ्लरा होजाता है. क्योकि शरीरम 
वीयहौ रूप, बल, तेजक्ा कारण है. वीर्यरक्षाकंही प्रभावसे लक्ष्मणजीने 
मेघनादका वध किया. वी्यरक्षाकेही प्रभावसे हनुमानजीने संसारम नाम 
पाया. वोयरक्षाकंही प्रभावसे भीष्मजी श्रजेय थे. जिनको जीतनेवाला कोई 
न था, जिनका नाम बालब्रह्मचारी विख्यात हि. वी्यरक्षाकेही प्रभावसे स्वामी 
शंकराचायजो परम विद्वान्‌ होकर जगत्‌मे प्रसिद्ध हए. कहांतक कहा जाय, 
वीयंरक्षा करनेवालेका नाम जगत्में श्रटल होजाता है. वीर्यरक्षा होनेसे रूप 
ज्योका त्यों बना रहता है. रूपवान्‌को देखकर सबका चित्त प्रसन्न होजाता 
है. परन्तु शुभ गुणोके साथ उस रूपवान्‌की प्रशंसा होती है श्रौर श्रवगुणोके साथ 
उस रूपवान्‌को निन्दा होती है. यदि किसी रूपवान्‌ मन॒ष्यको श्रपने रूपकी 
स्थिरताको चाहना हो तो उसको चाहिये कि, श्रपनेभें कोई दोष न श्राने देवे 
भ्रौर सदव वीर्यको रक्षा करे. नहीं तो उसके रूपवान्‌ होनेसे उसको क्या लाभ 
हन्ना ? प्रायः यह भी देखा जाता है कि, पुरुषोंक श्रपेक्षा स्त्रियों रूप श्रधिक 
होता है सो ठोकही है. स्त्रिथोको रूपवती होनेकी श्रभिलाषाः भी श्रधिकतासे 
होती है. जो स्त्री रूपवती नहीं होती बह दूसरी रूपवतोको देखकर लज्जित 
हो जाती श्रौर उसका चित्त उदास होजाता है. एेसौ स्त्रियोंको वस्त्र भ्राभूषण 
श्रादि नहीं सुहाता है रूपवतो स्त्री वस्त्र श्रलंकारोको विरोष इच्छा भी नहीं 
करती, क्योकि वह विना वस्त्रालंकारकेही सुन्दरी होती है श्रौर जिन स्त्रियोको 
परमंरवरनं रूप नहीं दिया वे वस्त्र ्रौर शाभूषणोकी सदा भूखी बनी रहती 
हं श्रौर ्रपने पतिको श्राभूषणादिके लिये कष्ट दिया करती. हँ, कभी कभी 
कुवाक्य भौ कहने लगती हं जिसको पेटभर रोटी भी कठिनतासे मिलती हे 
वह श्रपनौ स्त्रीक श्रभिलाषा कंसे पुरी कर सकता है ? यहांतकं कि, उसका 
प्रम स्त्रीमं न्यून हो जाता है. जिससे उन दोनोंको हानि पहंचती है. यह नियम 
है कि, स्त्री रूपवती हो श्रथवा न हो परन्तु जो स्त्री श्रपने पतिको प्रसन्न 
रखती हँ श्रौर म्राप प्रसन्न रहती है वही उसको परम प्यारी होती है. उसीको 
बह परमरूपवती समञ्चकर प्रसन्न रहता है वह प्रेम रूपपर नहीं जाता कितु 


कोकसार-वंद्यक (४९) 


चील स्वभावपर श्रपना अधिकार करता है. जिस स्त्रीक प्रेम श्रये पतिसे 
नही बह चाहे जसी रूपवती क्यो न हो कूटी कालम उसका पति उसको 
देखकर धृणा करने लगता है ग्रौर उस र्पको कुछ नहीं समञ्चता. तात्पर्यं , 
यह कि, रूपकी शोभा शुभगुणोसे हे श्रगुभ गुणोंसे नर्ही- शुभ गुणोकी पदवी 
रूवकी पदवीसे अ्रधिक मानी जाती है. ङ्प अ्राप्त होना यद्यपि श्रपने भ्रधीन 
नहीं है तथापि शुभ गुणोको प्राप्ति श्रपने भ्राधीन है, ्यपर प्रायः मनुष्य 
मोहित होजाते हे फिर किसी समय उसी रूपसे दूर दूर भागने लगते हं इसका 
यही कारण है कि रूपकी स्थिरता नहीं है. इस विषयमे एक दोहा है कि- 

दोहा-यौवन था जव रूप था, गाहक भे सव कोयं । 

यौवन रूप गंदायके, वात्‌ न पु कोथ ¦} ३ 1 

प्रायः लोग रूपयर कुबासना करकं मोहित होते हं श्रौर ङ्पवालेक्ते 
चित्तको डामाडोल करके विषयोकी ग्रोर ञुकादेते हं- इससे रूप विगडजात। 
है. रूप विगडजानेसे प्रेममें विघ्न पडजाता है श्रौर एक दूसरेसे पथक्‌ हौजएते 
हं यदिएेसानहो तो प्रेम सर्वदा बनारहं ओर ल्पको भो स्थिति रहे. कभी 
कभी एेसाभो देखा जाता है कि, एक अरग भौ यदि किसीका मनोहर हो तो 
उसी श्रंगके कारण लोग मोहित होजाते हु जसे किसीके नेत्र रसोले हं तो 
नेत्नोके कारण ही दूसरा मोहित होजाता है, किसौकं कपोल मनोहर होते ह 
किसके नेत्र, क्िसीके दांत, किसोको हसनि, किसीको मुसक्यान, किसीकीं 
चाल, किसीको कटि, किसीका उदर, किसीका वक्षःस्थल इत्यादि । स्त्रियोके 
श्रंगोक्मी भनोहरतापर एक उलोकं रहै कि- 
वाचि श्रीमाथुरीणां जनकजनपदस्थायिनीनां कटाक्षे दते गौडांग- 
नानां सुललितजघनेषूत्कलप्रेयसीनास्‌ । तेलंगीनां नितम्बे सधन- 
घनरुचौ केरलीकंशपाक्षे कटां कर्णाटजानां स्फुरति रतिपति- 
गुरीजंणां कुचेषु ।। ८४ ॥। 

मथुरा प्रदेश (न्रजमण्डल) को स्त्रियौको वाणीस, जनरपुरके प्रदेशंकी 
स्त्रियोको कटाक्षमे, रौडदेशको अरगनाश्रोकं दांतोमें र उत्कलप्रदेशकी 
स्त्रियोकी जंघाञ्ेमे, तथा तलंगदेशको र्त्रियोके सनोहर नितस्योभें, एवं 
केरल (मलवार देश) को स्त्रिथोके केशपा् (चोटी) से, कर्णिकं देती 
स्त्रियोकं कटिभागसे, एवं गुजर देराकौ स्त्रियोके कुसोमे रतिपतिका स्फ्रण 


(५०) कोकसार-वेद्यक 


होता है. भावाथ यह्‌ कि ये श्रग मनोहर होते हं जैसे ब्रजको बोलो सर्वत्र 
प्रसिद्ध है. यथा (छाजा बाजा कंश यह बगालादेश ) इत्यादि ॥ ८४ ॥। 
संसारम रूप विचित्र पदाथं है, जिससे इूसरेका मन रूपवान्‌की श्रोर 
खचकर चला भ्राता हे ग्रौर चित्तम यही श्राता है कि इसके रूपको देखाकरे. 
एेसा रूप भी परमेहवरको महती कृपासे प्राप्त होता है. एक एक ्रगं भायः 
सबहीका श्रच्छा होता है. श्रंगोको सुन्दरताका विस्तार बहुत है. यहां संक्षेपसे 
केवल दो चार श्रंगोका वणन करते ह्‌, संपुणं मुखमंडल तो किसी किसीका ही 
श्रच्छा होता है जो सुन्दरताका एक बडा श्रंश है. मुखमण्डलके चार भागोमेसे 
पहला भाग शिर है, इसरा भाग मस्तक, तीसरा भाग नासिका, दूसरे तीसरे 
भागके मध्यमं नेत्र रौर कान हं, चौथा भाग सुख श्रौर ठोडी है. इन सब 
श्रवयवोके सुन्दर होनसे मुखमंडलको लोभा है. तहां शिरका छोटा होना वा 
टेढा ग्रौर बहुत लंबा होना भी ठोक नहीं. गोल श्रौर बडा शिर श्रच्छा होतः 
है. एक हिद कहावत है कि ,शिर बडा सरदारका श्रौर पांव बडा गंवारका.; 
शिरमं केश भी शोभाका चिह्न है. केश कृष्ण वणं श्रच्छे होते हु, स्त्रियोकत 
कशही स्वरूपवतो होनेमे. भधान हं. केशोको भलीभांति सुधारना श्रौर चोटी 
प्रादि बनाना. इसकं लिखनेको यहां ्रावक्यकता नहीं क्योकि देश प्रथाके 
श्रनुसार कशोका सुधार होता है. जिसका मस्तक विशाल होता है वह्‌ श्रच्छा 
_ होता है. परन्तु परिमाणसे श्रधिक ऊचा नीचा श्रच्छा नहीं होता. आ्राजकल 
प्रायः मनुष्य मस्तकपर कंशोका ढकना ठढककर श्रपने मस्तकको श्रशोभित 
किय रहते हं ग्रौर श्रभिमान करते हं कि हम बहुत श्रच्छे लगते हं. परेन्तु 
पीछेकी चोटी मस्तकपर लाकर रखना यह उनको वड भूल टै. मानों मस्तकपर 
पर्दा डालकर श्रपने भाग्योदयरूप मस्तकको ठकहुए हँ. दूसरी हानि यह है 
कि, तेल रादि डालनेसे वह कंशोमें खपजाता है. मस्तककं भीतर न पटुचनेसे 
तरावट भ्रानेमें बाधा पडती है. उचित है कि मस्तकके ऊपरवाले भागपर 
कडा न रक्खे, जिससे दिमागपर किसी प्रकारका बोलना न रहे. देखो स्त्रियां 
श्रपने मस्तकपर मांग काढकर उस स्थानकं केडोंको ्रधिक चिकना डालकर 
बांधतो हं श्रौर चोटी पीछेको बांधतो हं. मस्तकको विज्ञाल बनानेका यह एक 
उत्तम प्रयत्न है. नासिका ऊच होनेसे रूपमे मनोहरता श्राजाती है. जिसकं 
मुखमंडलमें नाक नहीं उसमें मानो कुछ नहीं. छोटी वा चपटी नाक अच्छी 
नहीं होती. एवं कानभी बहु. बड ग्रच्छे नहीं होते. गहरे कान शोभाको 
विगाड देते हं. मुखमंडलको शोभामें कान भी प्रधान हे. यदि कान न हों तो 
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शोभा नही. प्रायः स्त्रियां का्नोमें श्रधिक अआ्रभूवण बाली श्रादि धारणः कर 
कानोंकी शोभाको कम करदेती ह. कान नीचेको लटक कर श्ररोधित होजाते 
हे. श्रौर रूपमे कमी होजाती है- उचित है कि यदि सामथ्यं हो तो सुवणकी 
एक दो बालो सच्चे मोतियोसहित धारण करलं तो ड एेसी हानि नहीं 
परन्तु विना श्राभूषणोकही जो रूपवती हो उसको श्राभूषणोको क्या श्राव- 
श्यकता है ? मखमंडलमं नेत्र सवसं प्रधान श्रग हं चसकोले उ्यासवणं नेन्न 
जादूकं समान प्रभाववाले होते ह, एक दोहा है कि- 

दोहा-श्रमो हलाहल मद भरे, उवेत उयाम रतनार । 

जियत मरत स्लकि ञ्मुकि परत, अर्माह चितवत इकवार ॥। 

इस प्रकार कपोलोको सुन्दरतासे भी मृखमंडलको शोभा है. गोल श्रौर 
गुलाबी रगके कपोल श्रच्छे होते हं. कपोलोपर ञ्च इं पडजाय श्र थवा ससोडोके 
निकलनेसे श्रथवा गंदवानेसे कपोलोको सोभा कमहोजाती है. इसी भकार 
होठ विबाफलक सदृश रंगवाले शोभित होते हं. बहुत पतले ओर बहुत मोटे 
श्रच्छे नहीं होते हं, मोटे होठ ओ्रौषधी द्वारा पतलें हो सक्ते हं ओर बहुत 
पतले होठ चूसनेसे मोटे हो सकते हे. मन्द मुसक्यानसें होटोको सोभा प्रतौत 
होती है. भावाथं यह कि, मुखमंडलके सब श्रवयवोको रोभासे मुखमेडलको 
रोभा है श्रौर मखमंडलेको शोभासे शेष सब श्रगोको शोभा है. इस कारण 
शेष श्रंगोका विस्तार नहीं लिखा. सामुद्रिक लक्षण पूवं लिख चुकं हं. जिसके 
लक्षण शुभ हों वही शुभ श्रग है ।। इति 

षोडश (सोलह) शङ्कार 

श्रारौ मज्जनचीरचारुतिलकं नेत्राञ्जनं कुण्डलं नासामोक्ति- 
कहारकेशकूसुमं सिन्द रवस्त्रं परम्‌ । देहे चन्दनलेपकुच॒कमणो क्षुद्रा 
वली घंटिका तांबूलं करककणं चतुरता श्छगारकाः षोडडा ।। ८५ ।। 

£ प्रथम मज्जन (उवटन स्नान , २ चीरधारण, ३ सुन्दरतिलक धारणः, 
४ नेत्रोमें रञ्जन लगाना, ५ कानोमें कुण्डल धारण करना, ६ नासिकामं 
मोती पहिरना, ७ हार पहिरना, = केश सम्भारना, € फूलोकं श्राभूषण बनाकर 
पहिरना, १० सिन्दूर लगाना, ११ वस्त्र धारण करना, १२ देहमें चन्दन 
लगाना, १३ कचुको पहिरना, १४ मणि क्षुद्रावली, घटिका धारण करना, 
१५ तांबूल चबाकर खाना, १६ हाथोमें ककण पहिरना, चतुरतापुबक यें 
सोलह श्छगार हं ॥। ८५ ।। 


(५२) कोकसार-वेद्यक 


टादश (बारह) म्राभूषण 
शीलं लज्जा च माधुयं दढता ह्याजेवस्तथा । पवित्रता च सन्तोष, 
सुहत्ता विनयः क्षमा । गुचिता गुरुशुश्रूषा भूषणा दादज्ञ 
स्मृताः ॥ ८६ ॥। 

१ जश्ील, २ लज्जा, २३ मधुर भाषण, ४ दृढता, ५ सरल स्वभाव, € 
पवित्रता, ७ सन्तोष, ८ सहद्धाव, € विनय, १० क्षमा, ११ हुदयको शुढता, 
१२ गुरुजनोंकी सेवा येही बारह भ्राभूषण कहं हं ।\! ८६ ॥। 

परन्तु रसिकजन प्राय : १ नूपुर, २ किकिणी, २ हार, ४ चूडो, ५ मुन्दरी 
६ ककण, ७ कण्ठश्नी, ठ बाजूबंद, € बेसर, १० बिरिया, .११ टीका, १२ 
शीडफ्ूल, इनको बारह श्राभूषण कहते हँ ।। ८६ ।। 


दम्पति प्रीति 


स्त्री पुरुषे परस्पर प्रीतिका होना परम श्रावश्यक है, व्योकिं चिना 
परस्पर प्रोतिके पूर्णं सुख प्राप्त नहीं होता. प्रीति चार प्रकारको होती है-१ 
नैसगिक, २ विषयजा, ३ समा, ४ श्रभ्यासिकी 1 विवाह्‌ होते जो दृढ प्रीति ` 
पुरुषमं होजाती है श्रोर छटानेसे भी नहीं छूटसकती उसको नैसगिकी प्रौति 
कहते हे श्रौर माला, चन्दन, भोज्य पदार्थ देने लेनेसे जो प्रीति टत है उसको 
विषयजा प्रीति कहते हे. तथा जो प्रीति योग्य गुणोकं मेलसे होती टै उसको 
समा प्रीति कहते हं. एवं जो देवपूजन, गाने बजाने श्रौर मेभुनक्रियः श्रादसे 
होती है उसको श्रभ्यासिकी प्रति कहते हं. पद्धिनौ स्त्रीको सुन्दर वस्त्र 
प्राभषण, मधर वचन, उत्तम धमं श्रौर उपाख्यान ज्ञान तथा सुगंधित पदाथ 
प्रदान कर प्रसन्न करे, पद्धिनी स्त्रीक सम्मुख पराई स्त्रीको निन्दा नहीं करं 
चिन्निणी स्त्रीको प्रेम भरे प्रीतिधूर्दक वचन, सुन्दर मनभावन इतिहास 
सुनावे श्रौर नवीन दस्त्र ्रामूषण देवे, सुगंधित पदाथ प्रदान करे तो चित्रिणी 
सत्री परम प्रसन्न रहत है. ये दोनों प्रकारकी स्त्रियां श्रादरपुवंक रखनेसंही 
रहतौ हें. शंखिन स्त्रीको उत्तम उत्तम गहने श्रौर वस्त्र देकं तथा नवीन 
नवीन वस्तु लाकर देनेसे वह प्रसन्न रहत है. हस्तिनी स्त्री भांति भांतिकं 
भोजन श्रौर वस्त्र श्राभूषणोसे प्रसन्न रहती है केवल बातों श्रौर विनय भावसं 
प्रसन्न नहीं होती. भावार्थं यह कि जिस निस पुरुषको जसी स्त्री भाग्यानुसार 
प्राप्त हो जाय उसको यथाशक्ति पूर्वोक्त रीतिसे प्रसन्न रखकर प्रीति बनाये 
रक्खे. 
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वीयप्रभाव 
कहाव्रत है कि ,तुख्म तासौर सोहत श्रसर, सो यह्‌ बात सर्वथा सत्य है. 
वीर्यकं एक बृदमें भो मनुष्यकं स्वभाव ्रादि लक्षण विद्यमान रहते हं जैसे 
वृक्षक बीजम वृक्ष उत्पन्न करनेको शक्ति पूणेरीतिसे विद्यमान रहतौ है. 
जिस बोजको देखकर उसमें सिवाय नीजके कुः दृष्टि नहीं श्राता श्रौर पुथ्वीमं 
उचित रीतिसे गाड देनेसे वही वृक्षख्य होकर फल देने लगता है टोक इसी 
प्रकार पुरुषका वीयं है. वद्यलोग मनुष्यके पसीना श्रादिको देखकर रोगको 
` भलीभांति जान लेते हं तो वीयं सव शरीरकं श्रंख होता है. वीयं जब विगड 
होता है तो उसका प्रभाव सन्तानपर श्रवरय पडता है. जिस भरकर च्छोधकी 
दायें मुख लाल दहोजाता है, भय प्राप्त हनेपर मुखं पीला पडकर शरीर 
कंपने लगता है, उसी प्रक्र रोगके होनेसे श्रण्डक्तोरोपर भी रोगका अभावं 
पडता है कि जहां वीयं दनताहै- {लिग तो वीर्यको व्यय (खच) करनेवःला 
एक हेतु परन्तु वीर्यक्ा मुख्य स्यान अरण्डकोराही है. पुरवक्ते पन्द्रह वक्त 
प्रायसे बीयं बनने लगता है पररतु पुणं प्रकूरसे उत्पदिज्ञदित बीस ठदंको 
भ्रायुर होती है. वीर्यके बनते ही जो पुर्व उत्पत्तिशदर्तिसे कास लेते हं उनको 
इद्रियाँ क्षीण होजाती हं बीयकी रुकावट जितनो हो उतनौ ही श्रधिक सवितः 
दारीरमे रहती है. नन्वे वषकी भ्रायुपयत मनुष्य सन्तान उत्पन्न कर सकता है. 
इस कारण उचित ह कि एसे उत्तम पदाथकीो श्रपरिमित व्यय (चं) कदापि 
न करे तो बीयंका प्रभाव सदा एकसा रहकर दखरीरको सुख प्राप्त होगा. 
जरा अवस्थामें दुःख न होगा रोग निकट नहीं श्रावेगे. 
राद्ध त्रात 
पुरुषका वोयं जो शुद्ध होता है उसमे भ्रत्थेक बूर सकडां कोडोसे युक्त 
होता है भ्र्थात्‌ वौयकं एक बूदमं संकडों कोड सृक्ष्मवीक्षणयंन्रद्रारा लंबी 
पृंखवाले देख पडते हं. वायु लगनेसे वे कोडे दिनभर नही जोवित रहते, 
परन्त स्त्रीके गभङायमं पहुंचकर अनेक दितपर्यत जीवित रहदे हं, रौर यही 
कोड सन्तानोका कारण होते हं- जितनाही शुद्ध वीयं होता है उतने ही अधिक 
कोड होते हं. शुद्ध बयं यदि थोडाही हो श्रौर स्त्रीक गर्भाश्ियमें ठहर जें 
तो गभस्थितिका कारण होता है रौर यदि वीय शुद्ध न हो तो चाह जितना 
श्रधिक वीयं हो व्यथं है. इस कारण सनुष्यको उचित है कि, वीथको लुद्ध 
रखनेको प्रयत्न करे. गभस्थितिके निमित्त पुरुषका शुद्ध बोय थोडा भी बहुत 
है. भ्रधिकको भ्रावर्थकता नहीं. जिसका वीयं पतला श्रौर कुछ नीले रग्का 
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होता है बह वीयं इूषित होता है श्रौर जिसका वीयं इवेतवणं श्रौर देखनेमं 
श्रच्छा लगता है बह वीयं शुद्ध होता वै । यदि वीयं शुद्ध न हो तो उचित है कि 
खटाई, मिचे श्रादि तामसी भोजन त्यागकर श्रौषधि सेवन करे श्रौर वी्यंके 
उपयोगके समय स्त्री भो तामसो भोजन परित्याग करदेवे. शुद्धवोयंसे मनुष्यका 
बल (पराक्रम) बढकर विचारशक्तिको उन्नति होती है भ्रौर फिर मनुष्य 
बडे बडे काम करसकता है. जिनके वणनको यहां श्रावर्यकता नही, वीयं 
बननेकं मुख्य स्थान श्रंडकोश हु. स्त्रीकं गर्भाायमें यदि दाहिने श्रंडकोशका 
वीयं श्रधिक पहुचता है तो पुत्र श्रौर बायें श्रण्डकोशका वीयं श्रधिक पहुचनेसे 
कन्याकी उत्पत्ति जानना. वीयं श्रधिक पहंचनेको रीति करवट है. 


शुद्ध रज . 


स्त्रीक गर्भायमें दाहिनी श्रौर बांड श्रोर एक इचसे कुछ श्रधिक लनी 
चौडी बादामके श्राकार दो थेलीसी (गांठे) क्षिल्लियोमं लिपट हई होती 
हं इनक भोतर पौला जल भरा रहता है. उसमे छोटे २ बहुतसे कोड दीख 
पडते हं जो युवावस्थाकं उपरांत बढने लगते हु. बहूतही बारीक होनेकं 
कारण नेत्रोसे नहीं देख पडते परतु सृक्ष्मवीक्षणयत्र (खुदबीन) से देखे जा 
सकते हं- यही स्त्रीकं श्रंडकोश हं. जसे पुरुषके श्रण्डकोश निकाल लेनेसे वह 
नपुसक होजाता है उसो प्रकार स्त्रीक श्रण्डकोञ निकाल लेनेसे वह वन्ध्या 
होजाती है. बाल्यावस्थामेही स्त्रीको योनिके हारपर एक क्लिल्लीका परदा 
पडारहता है उसमें एक छिद्र मूत्रके निमित्त श्रौर दूसरा मासिकधमं निकलनेकं 
समय होता हे. प्रथम समागमके दिन यह परदा फटजाता है, कि जिससे उस 
समय स्त्रीको कुछ कष्ट होता है. परदा फटनेसे पहले श्रक्षतयोनि रहती है. 
जिस स्त्रौका विवाह श्रधिक श्रवस्थामें होता है उसके रजोधमं होते होते 
परदा नष्टभो हो जाता है. महीने महीने ठोक समयपर निकलनेवाला रज 
शद्ध समज्ञाजाता है. गभेके दिनोभें रुधिर नही निकलता भ्र्थात्‌ मासिक 
धमं बन्द हो जाता है, उससे बालकके श्रंग प्रत्यग बनते हु, श्रनन्तर स्तनोमं 
दूध होकर वही रुधिर बालककं पोषणनिमित्त होता है. ` स्त्रियोंके रसस 
उत्पन्न उधिरको रज कहते ह बारह वषको श्रायुसे पचास दषकी भ्रायुतक 
रज रहता है । यथा- 


दाद्शाहत्सराटृष्वेमापंचाशत्समाः स्त्रियाः । 
दिनत्रयं मासि मासिपरकृत्येवातेवं स्रवेत्‌ \। 


कोकसार-वेद्यक (५५) 


श्रार्तवस्त्रावदिवसादृतुः षोड रात्रयः । 
गभग्रहणयोग्यस्तु स एव समयः स्मृतः ॥। ८७ ॥। 
बारह व्षंको श्रायुसे पचास व्वतक स्त्रियोके तीन दिन महीने महीन 
श्रापसे श्राप श्रातंव बहा करता है जिसको रजोध्थं कहते हं. उधिर बहनेके 
पहले दिनसे सोलह दिन पर्यन्त स्त्रर्योका ऋतु काल कहाता है. यही गभ- 
धारणका योग्य समय है ।॥ ८७ ॥ ह 
इन सोलह दिनोमें पुत्रको इच्छा करनेवाला पुरुष चौथो, छठी, आराठर्वी, 
दश्शवीं, बारहो रत्रिपे, रमग करे त्रौर कन्याको इच्छावाला 
पुरुष पांचवीं, सातवीं, नवर्वी, ग्यारहवीं, तेरहवी, पन्द्रहवीं रात्रिम रमणं 
करे. जबतक रजोधमं नहीं होता तबतक गभधारणशक्ति . नहीं हौती. रजो 
धर्मके दिनसे सोलह दिन उपरान्त गभ नहीं रहता, तब प्रसंग करना वृथा 
है. वी्यको व्यर्थं नष्ट करना है, रजोधमका रुधिर पहले तोन दिनतक बहता 
है. यदि इससे श्रधिक दिनतक श्रथवा एक छटांक भरसे श्रधिकं रुधिर बहे 
तो रुधिरविकार जानना. कभी कभी गभधारण करनेपर भी एेसा हो जाता 
है कि ख्धिर बहा करता है ओ्रौर गभघ्रसव होनेकं उपरान्त कई महीनोतक 
रुधिर बन्द रहता है. कभी कभी किसी रोगक कारण भी रुधिर बहना बन्द 
होजाता है, तथा एक महीनेपयन्त एकत्रित हुञ्रा भ्रातव धमनियोद्टारा कुछ 
विवर्णं, कुछ काल, वायुकरके प्रेरित हृश्ना योनिके मागसे निकलता हे. 
खरगोहाके रुधिरके समान श्र थवा लाखकं रसकं समान रखधिर ।वस्त्रमें लग 
जानेसे धोनेपर साफ होजाय. श्रथवा कमलके समान तथा बीरबहुटीके 
समान लाल हो एेसा स्त्रियोका रज शुद्ध होता हैँ 
रजोद्रान फल 
जिस स्त्रीके प्रथस रजोदशंनके दिन रजोदज्ञन समय कू बविन्दुमात्र रज 
योनिमार्गसे प्रवृत्त हो वह स्त्री व्यभिचारिणी होती है. जो लाल रुधिर हो 
तो पुत्रवती द्लोतौ है. काला हो तो मृतसन्तान उत्पन्न होती है. पिच्छिलिहोतो 
वन्ध्या होती है. पाण्डुरवणं हौ तो काकडन्घ्या हती है. पीला हो तो व्यभि- 
चारिणी होती है. घुघुचौके समानं रंग हो तो भष्यवतौ होती है, सिन्दूरकं 
समान रंग हो तो कन्याको साता होती हैँ 
रजस्वला निथम्‌ 
जिस समय स्त्री रजस्वला हो उसी समयरः भूलकरकं भो जीर्वहिसा 


(५६) कोकसार- वेदक 


न करे ब्रह्मचयसे रहे, कुडाकी हउाय्यारपर सोवे, पतिका मुख नहीं देखे. 
हाथमे, मिहीकं पात्नमें श्रथवा पत्तोमं रखकर मूगको दाल श्रौर भात तोन 
दिन खावे, रोवे नही, नखोको न काटे, तेल रादि न लगावे. चन्दनादिक 
सुगन्धित पदार्थोका लेप नहीं करे, नेत्रोमें श्रंजन न लगावे. स्नान नहीं करे, 
दिनमं नही सोवे !इधर उधर न कहीं जाय, बहत उच शजञ्दको नहीं सुनेः 
हंसौ ठठोल नहीं करे, बहत बकवाद नहीं करे, परिश्रम नहीं करे, भूमिको 
नख श्रादिसे नहीं खोरे, जहां जहां पवनका इंकोरा बार वार भ्राता हो वहां 
नहीं बेठे, रजस्वला स्त्री इन नियमोका पालनअवश्य करे कि निसको 
संतानकी श्रभिलाषा हो. जो स्त्री मूखतासे, श्रालस्यसं अथवा द॑वयोगसे 
नियमके विरु श्राचरण करती है, वही दोष गभमें श्राजाते हं- रजोदशंनमं 
यदि स्त्री रोती है तो बालक विकृत नेत्रोवाला होजाता है. नख काटनेसं 
बालक बुरे नखोवाला होता है. तेल श्रादि पदार्थं लगाने ओर मदन करनेसे 
बालक कुष्ठरोगी होता है. चंदनादि लेप श्रौर स्नान श्रादिं करनेसे बालक 
दुःखी होता है. सुरमा, फाजल, श्रंजन लगानेसे भराय : बालक नेत्रहीन उपजता 
है, दिनम सोनेसे बालक श्रालसी श्रौर बहुत सोनेवाला उपजता है. दौडनेसे 
बालक चचल प्रगट होता है. बहुत ऊचे शब्दको सुननेसे बालक बहिरा होता 
है. बहुत हंसनेसे बालकके ताल्‌ हठ दांत जीभ ये सब काले होजाते हं. बहुत 
बकवाद करनेसे वाचाल बालक उपजता है. परिश्रम करनेरों बालकं निबल 
श्रौर उन्मत्त प्रगट होता है, भूमि खोदनेसे बालक स्खलित अ्रगोंवाला होता 
है. श्रधिक वायु सेवन करनेसे उन्मत्त बालक उत्पन्न होता है. 
| ` संयोगविधि 

चतु्थेऽह्भि ततः स्नात्वा शुक्लमाल्यास्बरा शुचिः । 

इच्छन्ती भतं सदलं पुत्रं परयेत्पुरः पतिम्‌ ।\ ८८ ॥ 

पूवे परयेइतुस्नाता यादृशं नरमङ्धना । 

तदजं जनयेत्पुत्रं भर्तारं दशयेत्ततः ।। ८९ ।। 

रजोददानसे तीन दिनके अ्रनन्तर चौथे दिन रजस्वला स्त्री स्नान करकं 
सफेद मालः ओर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पु््षी इच्छा करती हद प्रथम 
पतिके समीप जाकर पतिकेही दशन करे. क्योकि लिखा भी ह ऋतुमती स्त्री 
प्रथम जिसके दर्टन करती है उसीके २{३११न उसके पुत्र उत्पन्न होता है. इत्स 
कारण भ्रथम पतिकेहौ देन करना चाहिये ॥\ पट ।॥\ ८& ॥। 
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स्त्रियोके गर्भाधानको सोलह रात्रि हे. पहली तीन रात्रियोमें तो स्त्री 
चाण्डालीके समान होतो है. ग्यारह श्रौर तेरहवीं रात्रि भौ निन्दनीय हं 
कोई कोई चौथो रात्रि भो निन्दिति बतलाता है. शेष द्ड रात्रियां उत्तम 
होती हं. जो पुरुष ऋतुमती स्त्रीसे पहले दिन प्रसंग करता है तो उसके शरीरें 
रोगोके उत्पन्न होनेका भय रहता है. क्योकि पहले दिन संभोग करना एेचा 
है मानों प्रज्वलित श्रग्निमें भवेच करना है. दूसरे दिनके भ्रसंगसे गभं रहजा- 
नेपर सन्तान नहीं हो जाती है. तीसरे दिन संभोग करनेसे गभ रहजानेयर 
सन्तान श्ल्पायु श्रौर विकृत श्रगवालो होती है. इस कारण तीन दिन कदापि 
प्रसंग न करे. स्त्री पुरुषको उचित है कि जिस दिन गभको इच्छा हो उस 
दिन निमल वस्त्र धारण कर सुगन्धलेपन कर सुगन्वित षूलोको साला धारण 
करे. उत्तम प्रौर शीध्र पचनेकाला एेसा भोजनं करे कि भोजनक कुछ इच्छा 
ननौ रहे, अ्रधिक भोजन न करे. श्रनन्तर तांबूल चाकर मुखको ओोभा बढाय 
सब प्रकारसे श्रपने चित्तको प्रसन्न कर, जो पुरुष अ्रवीर हो, क्षुधित हो, तृषासे 
युक्त हो पीडित हो मल मूत्र ्रादि वेगसे युक्त हो, रोगी हो, उसको उचित है 
कि, पुत्रको इच्छासे संभोग न करे. 
रति तथा पुरुष कामवास 
गगं उवाच 
पुराऽप॒च्छन्म्‌ निगर्गो देवदेवं भहेऽवरम्‌ । 
ग्रनुग्रहाय वद तां {कनाम रतिरुच्यते ।॥। ९० ॥! 
पुवंसमय ग्गमुनि देवदेव महादेवजीोसे पुने लगे कि, हे शिव ! ्रनु- 
ग्रहपुर्वक यह किये कि रति किसको कहते हं ।। € ० ॥। 
महादेव उवाच 
्रानन्दाज्जायते विरवं स एव रतिरुच्यते । 
स्त्रीपुंसां श्यणु विग्रन््र मनसो मेलनं रतिः ।! ९१ ।। 
महादेवजीने उतर दिया क, यह विव ` (संसार) श्रानन्दसे उत्पन्न 
होता है उसी श्रानन्दक्तो रति कहा है. हे विग्रेद्र ! सुनो स्त्री पुरुषके मनकं 
मेलनको रति कहते हं ।। &१ \\ 
यत्र नास्ति रतिदंद तत्र क्ति सुखभस्ति दं \ 
पण्डितैः कथ्यते वत्स शवसंगम एव तत्‌ ।\! ९२ ॥ 


(५८) ` कोकसार-वेचक 
हे देव ! जहां मनका मिलन नहीं है वहां क्या सुख मिलता है ? हे वत्व 4 
पंडितोने विना मन मिले संगमको शव (मतक) संगम कहा है श्र्थात्‌ विना 
मन मिलनेकं भ्रानन्द नहीं श्रौर विना श्रानन्दके सहवास वृथा है. इसीसे 
दरावसंगमकं समान उस सहवासका होना है. सो मनका मिलन यही रति है. 
स्त्री पुरुषकं जोडामं रति प्रधान है । &€२ ॥ 
पणमायां वसेत्कामो हदये पसि विद्धि वे । 
न स्पुशेद्ध दय तस्मात्‌काकवन्ध्या भवेत्त हि । ९३ ।। 
पुणमा तिथिको काम पुरुषके हदयमें -वास करता है इस कारण उस 
स्थानको न स्प करे, स्प करनेसे स्त्री काकवन्ध्या होती है. स्त्रीको उचित 
है कि पूणिमा तिथिको पुरुषसे पथक्‌ रहे ।। ६३ ।। 
नाभेरूध्व वसेत्कामः पराह श्णु मारिष । 
लालयेल्लना तस्माद्रतिकामा सनस्विनी ॥ ९४ ॥। 
हे मुनि ! पुणिमाकं दूसरे दिन भ्र्थात्‌ प्रतिपदातिथिको काम नाभिके 
ऊध्वं भागम वास करता है, रतिको इच्छावाली ललना स्त्री उस स्थानको 
लालन करनेसें श्रानंदको प्राप्त होती है ॥ €४ ।। 
नरिवलीम्‌लदेशे तु वसेत्कामः परेऽहनि । 
नाभेरधो बहिभिगिं वसेत्कामः परेद्यवि ।। ९५ । 
दवितीयातिथिको न्निवलीके मलदेशमें काम वास करता है. स्पश्विधानसे 
उस स्थानका लालन करनेसे रमणी सुख पातो है ग्रौर तृतीयातिथिको 
नाभिकं नीचे भागमें काम वास करता हे ।। ६५ ।। 
मूलदेगोध्वंभागे तु वसेत्कामङ्चतुर्थके । 
उक्तक्रमेण ललना लालयेच्छणु मानद ।। ९६ ।। 
चतुथतिथिको मूलदेशकं ऊष्वभागसं काम वास करता है । हे मानद ! 
सुनो उक्त मसे उस स्थानको ललना लालन करे ।। € ६ ॥ 
नाभिमूले वसेत्कामः पंचम्यां च तथेव हि । 
प्रसूतिकामनानारोतत्स्थानं परिलालयेत्‌ ।। ९७ ।। 
ˆ पञ्चमीतिथिको पुरुषक नाभिमूलमं काम वास करता है जिस स्त्रीकी 
सन्तान उत्पन्न करनेकी इच्छा हो वह उस्र स्थानतको लालन करे ।। €७ ॥ 
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षठचां मध्ये वसेत्कमो निचयं विद्धि श्ानद । 
सुगंधवासिता नारी सुवेवा परिलालयेत्‌ ॥ ९८ ॥! 
हे मानद ! छटोको मध्यभागे निक्चय कास वास करता हैँ ुगेबसे 
सुवासित नारी सुन्दर वेष धारण कर लालन करे 1\ €= ॥) 
सप्तम्यामग्रतः कामो वसेत्स न संशयः । 
स्नाता च धौतवसना सालंकारा च संमुडा ।)! ९९ ॥ 
हे वत्स ! सप्तमीतिथिको काम श्रग्रभागमें वासं करता है. उ दिन 
नारो स्नान करके धौत वस्त्र धारर्णं कर श्राभूषणों सहित भसन्नतायुलंक 
सजकर श्रपने स्वामीका संग करे ।॥ &€&€ ॥, 
श्रष्टस्यामूरुबन्धे च वसेत्कामो हि वत्सक । 
रद्धवेषाद्धि तत्स्थानं लालयेच्छभदा सदा ।११००।। 
हे वत्स ! श्रष्टमी तियिमें काम ऊरुके मूलदेशमें वास करता है स्त्री 
शुद्धवेषसे उस स्थानको लालन करे ।! १०० ॥ 
नवभ्था निवसेत्काभः कटयां वत्स निलामय । 
दशम्यां करटिपाश््वे च वसेत्काभः यतिभ्रियः ॥\ १०१1) 
हे वत्स ! सुनो नवमीको काम करटिमें वांस करता है. श्रौर दशमीको 
 प्रियपतिके कटिपादवमें काम वष्ठस करता हे ।॥ १०१ )) 
एकादश्यां वसेत्कामो नितम्बे निञचयं श्णणु । 
दादश्यां श्यणु विप्रन लिगपाश्ष्वे तथेव च ।॥ १०२ ॥। 
निरचयपूवंक श्रवण करो कि एकादहोको नितम्बमं काम वास करता 
है. हे वि्रु्र ! सुनो इसी प्रकार द्रादज्ञीमें लिगपाइवमें काम वास करता 
है ॥ १०२ ॥ 
त्रयोदश्याम्‌रुकेन्द्रे निवसेद्रतिवल्लभः । 
चतुदंश्यां सवेदेहं वसेत्कामो हि मानद ।। १०३ ।। 
त्रयोदीको ऊरुकंद्रमे काम वास करता हे. हे मानद ! चतुदंशीको सब 
देहम काम वास करता है ।॥ १०३ ॥ 
भ्रत्र यत्पडितः प्रोक्तं ह्यपायं विधिपूवेकम्‌ ॥ 
-पालयेत्सवेथा विप्र स्त्री वाथ पुरुषस्तथा ॥ १०४ ।। 


(६०) -कोकसार वैक: 
यहां पंडितोने जो उपाय विधिपूर्वक कहा हैषहे विप्र ! सो स्त्री श्रथवा 
पुरुष दोनों सर्वथा पालन करे ॥। १०४ ॥। 
पालनादायुषो वृद्धिरारोग्यमतुलं तथा । 
सुसन्ततिसुखं नित्यं प्राप्नोति श्डणु सानद ।। १०५ ।। 
पालन करनेसे हे मानद ! श्रवण करो कि, श्रायुको वृद्धि तथा भ्रतुल 
भ्रारोग्य उत्तमसंततिसुख सदेव प्राप्त होता है ।॥ १०५ । 
पञ्चमी च शुभा षष्ठो सप्तमी नवमी पुनः । 
द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी शुभदा तथा । १०६ ।। 
दशमी दादशी चेव तथा विप्र चयोदशी । 
चतुदंशी ` शुभा प्रोक्ता पण्डितविरवदशिभिः । १०७ ॥। 
पचमो, षष्ठो, सप्तमी, नवमी, दितीया, तृतीया, चतुर्थो, दामी, 
द्वादशो, तथा हे विप्र ! जयोदशो, चतुदेशी विश्वदर्शो पडितोने ये शुभ कही 
हं ।॥। १०६ ।॥। १०७ ॥ 
परन्तु यह उपरोक्त लेख रसिकजनप्रमोदाथं गगंशिवसंबादद्वारा किसीने 
लिख दिया है एसा श्रनुमान होता है इस कारण कदाचित्‌ बुद्धिमान्‌ जनोके 
हृदयम यह लेख स्थान न पावे. किन्तु यह मुख्य है कि रीतकालमें रात्रिसमय, 
उष्णकालमं मध्याह्न काल, वसंतमें रातदिद्धु, वषमिं र्षा समय, शरत्कालमें 
सरोवरसमीप स्त्रीपुरुषोमें कामवास करता है. 


कनमवास 


कोकशास्त तथा श्रन्य कामसम्बन्धी ग्रन्थोमे कृष्णपक्ष श्रौर शुक्लपक्ष- 
भेदसे सब तिथियोमें क्रमशः चन्द्रकलानुसार कामदेवका वास लिखा है. 
कृष्णपक्षमं ऊपरके श्रगोसे नीचेको उतरता है श्रौर शुक्लपक्षमें नीचेके श्रंगोसे 
ऊॐपरको चढता है. यहां कामवासकं विषयमं तिथि जाननेमें श्रनेक मत हें 
परन्तु जिस दिन स्त्री रजस्वला हो उस दिन कृष्णपक्षकी प्रतिपदा मानना 
बहुमत .है. जिस तिथिमं जहां कामका वास हो उ श्रंगके स्पशं, गहन, मदन, 
चुबन भ्रादिसे कामदेव चेतन्य होता है. कृष्णप्रतिपदा श्रौर शुक्ल्ुणिमाको 
कामका वास मस्तकमं जानना, कष्णद्ितीया श्रौर शुक्लचतुर्दशीको दोनो 
नेत्रोमें कामका वास जानना, कृष्णतृतीया श्रौर शुक्लत्रयोदशीको नीचेके 
होठमें कामका वास जानना, कष्णचतुर्थो श्रौर शुक्लद्वादशीको कपोलोमिं 
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कामका वास जानना, कृष्णपंचमी ग्रोर शुक्लएकादशीको कठमे कामका 
वास जानना, कृष्णपक्षकी षष्ठी श्रौर शुक्लदक्मीको बगलमे कालका वास 
जानना, ष्णसप्तमी श्रौर शुक्लनवमीको कों कामका बास जानना, 
कृष्णाष्टमी ग्रौर शुक्लाष्टमीको हूदयपर कामका वास जानना, कृष्णनवमीं 
ग्रौर शुक्लसप्तमीको नाभिमे कामका वास जानना, छष्णदरमी शनैर उुक्ल- 
षष्टोको करिमें कामका वास जानना, कृव्णएकादशी श्रौर शुक्लपचमीको 
योनिम कामका वास जानना, कृष्णद्वादजी ग्रौर चुक्लच॑तुर्थोको दोनों 
जंघाश्रोमं कामका वास जानना, कृव्णत्रयोदज्ची श्रौर शुक्लतृतीयाको पिण्ड- 
लियोमें कामका वास जानना, कृष्णचतुदंशी श्रौ र गुक्लष्ितौ याको पांवक्ते 
तलुश्रोमे कामका वास जानन, कृष्ण-्रमावास्या श्रौर शुक्लघ्रतिपदाको 
वाये पादको श्रगुलियोकं नोचे कासका वास जानना. यहां स््रीका वीम 
ग्रगप्रधान ह इस कारण वाम श्रगोमें विशेष कामका वास जानना. यदपि 


यहां कृष्णपक्ष ग्रोर शुक्लपक्ष कथनसे यह नित्चय होता हे कि, जिस दिन स्त्री 
रजस्वला होती है उस दिन कृष्णप्रतिपदा मानना ठीक नहीं क्योकि केवल 


सोलह दिन ्रातवका होना निज्चय है, उसमें भी दश दिन संभोग करना 
उचित माना गया है. फिर तीस दिन कामवास लिखनेको क्या भ्रावश्यकता 
थो, तथापि श्राजकलके समयानुसार श्रथवा परोपकार बुद्धिसे कामवास 
लिखना पुवं रीत्यान॒सार सब तिथियोमे उचित समञ्चागया. कामवासके 
श्रगोमेसे मस्तक, नेत्र, श्रोष्ठ, कपोल, कठ, . धच, ठोडी यं चुस्बन कूरनेके 
श्रग हं ्रौर कंठ, चिव॒क, ठोटी, कुच, भाल ये श्रग दांतसे काटने चूसने श्रौर 
सहलानेके ह. एवं बगल, कठ, ज॑घा, नितम्ब, पिड्लो, पावका तलुश्रा ये 
प्रग नलने दवाने ्रौर सहलानके हं तथा ठोडी, दुंच, कटि, नाभि, उदर, 
कठ, श्रंगुलियोके नीचे ये श्रंग स्पशं करने श्रौर चुटकी लेनेकं हे, रजस्वला 
घ्मके दिन कृष्णपक्षकी प्रतिपदा मानकर परीक्षा करनेसे कामवास ठीक 
बताया गया हे. परस्तु यह सब लेख कामीजनोकं मन बहलावका हेतु हे. जो 
लोग ब्रह्मचयं रहकर वीयरक्षाको सुख्य मानते हें रौर मेथुन केवल अपनीही 
स्त्रीक साथ केवल सन्तानोत्पत्ति निमित्त मुख्य मानते हं उनकं प्रति कामवास 
वणेन सामान्य बात हे. 
परस्त्रीगमननिषेघ 
श्रायः क्षतिविकलताऽत्यपहास्यता च 


निन्दाथहानिलघुताः कुगति: परत्र । 


(६२) कोकसार-वैद्यक 


. स्यादेव यद्यपि रतेन पराद्धनायाः 
प्राहूस्तथाप्यनवमित्यपि कारणेन ।। १०८ ॥ 
परस्त्रीगमनसे श्राय क्षीण होती है श्रौर विकलता, संसारम हसी, निन्दा, 
घधनहानि, तुच्छता तथा पौछेसे दुर्गति होती है. इस कारण पराई स्त्रीकं साथ 
रमण नहीं करना । १०८ ॥, | 
दोहा-काम जात निज देहसे, दाम गांठसे जात । 
उत्तम कलसे धमं सब, सो तुरत नशिजात ।। ३६ ।। 
यासों पररमणी इुखद, भूलि करो नहि संग । 
नारायण निज नारिसों, समस्ति करो सतसंग ।। ३७ ।। 
मन्रनकाल 
मेथन करना तो शअपनीही स्त्रीमें केवल सन्तान उत्पत्ति निमित्त उचित 
है. वथा सम्भोग करना कदापि उचित नही. स्त्रीसंभोग करनेसे मनुष्यका 
बल तुरंत घट जाता है, वीयं श्रधिक होनसे पुत्र ओ्रौर रज श्रधिक होसे कन्या 
होती है, श्रतः वीयंकी रक्षा श्रवरय करे. प्राचीन ऋषि महात्माग्रोका मत 
है कि, वषंभरमं पुत्रको कामनासे श्रपनी स्त्रीमें केवल एक वार मेथुन करे 
जालीनसका मत है कि. वषभरमं दो वार, बृश्रलीसेनाका सत है कि, जब 
मेथनकी पूणं इच्छा हो तब करे. परतु मेथुनहाक्ति रहनेपर तीसरे दिन मथुन 
करनेसे शक्ति नहीं घटती. परन्तु जो लोग प्रतिदिन श्रथवा दिनभरमे कई 
बार मेथुन करते हं, उनको शक्ति घट जातो है. रोग प्रगट होजाते हं इस 
कारण योग्य है कि निष्प्रयोजन मेथुन न करे. निष्प्रयोजन मेथुन करना भ्रषने 
वीयको वृथा खोना है. देखो किसानलोग बीजको खेतमे तन बोते हं कि, जव 
खेत बोनेके योग्य तयार होजाता है. जो श्रपना वीयं वुथा खोते हं उनकी 
बुद्धिसे किसानोको बुद्धि श्रच्छी जानना । भोजन करने उपरान्त जब एक 
प्रहर बीत जाय तब रात्रिसमय मेथुन करे भ्र्थीत्‌ भोजन श्रौर मेथुनमें एक 
प्रहरका श्रतर होना चाहिये. इस हेतु मेथुनका . ठीक समय श्रद्धरात्रि है, 
श्रद्धेरात्रिसे चार घडी रात्रि रहेतक मेथुनका समय निङ्चय ` जानना परंतु 
एसे समय मेथुन नहीं करे कि जब शरीरम श्रालस्य हो श्रथवा शरीरम रुधिर- 
विकार हो, नेत्र व शिरमं पीडा हो. भावाथ यह्‌ कि, प्रसच्चतापूर्वक मेथुन 
करना योग्य है. 
मैशून दोपवर्णन 
रजस्वला स्त्रीके तोन दिनतक रुधिर प्रवाहे होता है, तब जो पुरुष 





 ?: ह ऋ 
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्मज्ञानतासे मथुन कर बेठता है, उसके उपदंश (श्रारतक गरसमी ) रोग हो- 
जाता है, श्रथवा श्रन्य रोग उत्वन्न होजाना संभव है चालीस वर्षको श्रवस्था- 
वाली स्त्री प्रायः गभधारण नहीं करती, परन्तु जिसका विवाह सोलह वर्की 
्रवस्थामं हुश्रा हो श्रौर श्रठारह ववं वा बीस व्षंकी श्रवस्थासें सन्तान हई 
हो बह स्त्री पचास वषको श्रवस्थातक सन्तान उत्पन्न कर सकती है, इससे 
श्रधिक श्रवस्थावालो स्त्रोसे मेथुन करना विव पीना है. तथा जो स्त्री बहुत 
कालसे पुरुषके पास न गई हो, ग्रौर कुरूपा हो, कोपसे युक्त हो, रोगिणी हो, 
उसकं साथ मेथुन न करे, एवं जो पुरुष श्रजीणं रोगसे यक्त हो, सरदी वा गरमी 
लग .रही हो, शिर श्रौर हदय नित्रेल हो, देह किस कारणसे कृदा (दुर्बल) 
हो, जलन्धर भ्रादि रोगसे युक्त हो, पेट भरा हो एसा पुरूष मेथुन नहीं करे. 
मेथुन कमं करनेके उपरांत कामध्वजको शीतल जलसे नहीं धोे, न शीतल 
जल पीवे, शोतल जलसे धोनेपर कामध्वजकी शक्तिम बाधा उत्पन्न होजाती 
है. शीतल जलं पोनेसे सरदी गरमीका रोग प्रकट होजाता है. श्रावश्यकता 
हो तो गरम जलसे कामध्वजको धोवे, मथुनोपरान्त प्यास लगी हौ तो गरम 
दूध पीवे. शोतल जल पीनसे प्रायः श्रगकपन जलन्धर श्रौर स्लोलारोग प्रगट 
होजाना संभवहै. पेट भरेपर मेथुन करनेसे वातविकार पीलपांव श्रौर 
ग्रंडवृद्धि रोग हो जानेका भय रहता है. क्षुधित समय मेथुन करनेसे दृष्टि 
क्षीण हो जाती है. क्षीण शरीर होनेपर मेथुन करनेसे विषम रोग प्रगट हो 
जाता है- श्रधिक खटाई खाने श्रौर श्रधिक मेथुन करनेसें नेत्रोको ज्योति 
बलहीन हो जाती है ग्रौर वातविकार प्रगट हो जानेका भय रहता हे 
रतिप्रकार 

सहवासमं रति प्रधान है, सो रति तीन प्रकारक जानना १ उस्वरति 

२ नीचरति, ३ समरति  उच्चरतिमे पुरुष बलवान्‌, स्त्री निर्वल रहती, 
परस्परम प्रसन्नता रहती हे एसी दामं पुत्रको उत्पत्ति जानना. नोचरतिमें 
पुरुष निबल ग्रौर स्त्री सवेल रहती है, परस्पर उदासीनभाव रहता हे शरोर 
कन्या उत्पन्न होती है. समरतिमें दोनों समामबल होते हे, प्रीतिमें हानि 
रहती है ओ्रौर सन्तान नयुसक होतो है. 
मैथुनविधान ` । 

यद्यपि मथुनकममं शिक्षा देनेको श्रावश्यकता नहीं क्योकि यह्‌ कमं 
सबही जानते ह. जसे रोना -ग्रौर गाना सबहीको श्राता है. परन्तु जसे नेत्नोमे 
काजल सबही. लगाते हं. लेकिन चितवनमें भांति होती है. भाव यह कि जो 


(६४) कोकसार-वेद्यक 


काम श्रच्छी विधिसे किया जाता है उसका परिणाम श्रच्छा होता है भ्रौर 
जिसमें विधि नहीं उसमें विघ्न उत्पन्न होनी शंका रहती है, इसीसे विशेव 
रोर श्रावहयक विधि हम सक्षेपरीतिसे लिखते हं. श्रपनी स्त्रीमें युत्रको 
कामनासे मेथुनसमय स्त्नीके कामको देन्य करनेके निमित्त कामवासका 
प्रग चुम्ननादि करे. प्यार करनेमें मुख्य क्रिमा चुम्बनं ही है. कूुचम्रदेवका 
नंबर दूसरा दै. जवं स्त्रीका कान विशेष उदहीषन हौ उसको पहदान यही है 
कि, नेत्र लाल होजाते ह, इवास शरम जल्दी चलने लगती है. सिसको श्राने 
लगती है, उस ससय रतिदान देवे. प्रथम कामध्वजको शनं: रनः संघर्षेण 
करे फिर कुछदल करके प्रवेशाकरे श्रौर शिरा धरनिसें लगे. जब कामिनी प्रथम 
स्वलित हो जाय तव कामगत होकर वीयपात करे ्रथवा साथही स्खलित 
हो, पहले नही, रतिदानके समय एक कोमल तकिया शिरहाने प्रौर कटिके 
नीचे श्रवर्य होनी चाहिये. संथुनके पुवं दाम चरणं उठाकर प्रथम स्त्री 
शय्यारूढ हो, श्रनन्तर पुरुष प्रथम दल्निण पाद उठाकर शय्यावर वास्राकौ 
नाभिकी श्रोरसे श्ारूढ होजावे. बीयंग्रहणके वाद स्त्री जय्यारपर चित 
लेटी रहे, जिससे वीयं रज मिलरूर गभके योग्य हो जादे. यह सथ॒नविधान . 
स्वस्त्रीमं सन्तानोत्पत्तिकं निमित्त लिखा है क्योकि यदि सश्रुन न किया जाय 
तो सन्तानको उत्पत्ति किस प्रकार हो श्रौर जगतको स्थिरत्त कंसे हो. सुष्टिक्रम 
यही है कि भनुष्य सन्तान उत्पन्न करे, इसीसे स्त्री पुरुषमें मेथुनकी इच्छा 
ईइवरने प्रगट की हे श्रोर इउसीसेही संथुनमें परम प्रानंद श्रनुभव होता हे 
सहवास 

एकही मन्दिरं एकं साथ स्त्री पुरुषक्छा रहना यही सहनःल ह. सहवात्तसं 
मेथुनको श्रभिलाषा ऋयड्य होती है, जिन्न सन्दिरमें सम्रीयही श्रपने गर्जन 
त्र्थति यास; सर, जेठ, जेठनौ तथ माता, पितः, यडा भाई आदि हो कहां 
सहदास न करे. यदि च्त्सी सहाक्तासी सनव्यको सहुवाय करनाही हौ तो 
भ्रबन्ध करकं श्रतिद्ज्यहन्ते साय स्रौन रदु कर एकांतसं सहकार करना चाहिये 
परन्तु नोचे लिखे हए क्चनानुसार श्रवक्य दर्ता करना चाहिये 

नरिभिस्त्रिभिरहोरात्रेः उसमेयात्प्रमदा नरः । 
सर्वेष्त॒तुषु धमं तु पन्लात्प्लाद्न्रजेद्‌वुधः ।। १०९ ।! 
सब ऋऋतुश्रोमे मनुष्यको. तीन २ दिनके श्रन्तरसें रतिकमं करना उचित 


कोकसार-वद्यक (६५) 


है श्रौर गरमीको ऋतुमें पद्रह पंद्रह दिनके श्रन्तरसे बुद्धिमान जन सहवास 
गमन करं । १०६ ॥, 

सदयो बलहरा नारी सदयो बलकरं पयः । 

स्त्रियं गच्छेत्पयः पीत्वा तां च त्यक्त्वा वुनः पिबेत्‌ ।! ११०।। 

स्त्रो शीघ्र पुरषका बल हरलेती है ग्रौर श्रौर दूध शीघ्र बल करता है 
इस कारण स्त्रीकं समीप जाकर रमण करनेसे पहले इध पीकर रमण करे 
श्रौर उसको त्यागकर श्र्थात्‌ रमण करचुगनेके उपरांत फिर दुग्धपान 
करे । ११० ॥ 

दूघ गायका गओरौटा हृश्रा हो उसमें मिश्री श्रथवा सफेद शवकरर पडी हो, 
ग्रथना भेसका दूध उत्तम डक्कर श्रथवा कन्द मिलाहश्रा हो, परन्तु जाय 
श्रथवा भंस किसी प्रकारक रोगसे युक्त न हो. स्त्री प्रसंगसे पहले श्रौर पौछेचे 
दूध पौनेवाला पुरुष शक्तिहीन नहीं होता. बल पराक्रमम अ्रधिक न्यूनताः 
नहीं श्रातो. 

गमधिानविवि 

सन्तानदघुलकाम(ना मानवता मद परम्‌ | 

गभोधान्विधि वक्ष्ये घन्वन्तरिमतं यथा । १११ ॥ 

सन्तान सुखेको कामनावाले मनुष्यों परम प्रसन्नार्थं गर्भाधानविधि 
वणन करूगा. जसा कि, धन्वंतरिजीका मत है भ्र्थात्‌ धन्वंतरि सुश्नुतनें 
कहं अ्रन॒सार गर्भाधान विधि लिखते हं । १११ ॥ 

संसारम जितने कायं हं सबको विधिं पृथक पृथक्‌ है विना विधिसे 
कोई कायं पुणंरूपसे सिद्ध नहीं होता है- मनुष्यको परमात्माने बुद्धि इसी 
निमित्त दी है कि, विधिपूवक प्रत्येक कायं करे. पुवेज ऋषिमहात्माग्मोनें 
हमारे कल्याणनिमित्त सच्छास्त्र बनाये ह, जिनके श्रनुसार वर्ताव करनेसे 
हमारा कल्याण होता हे. गभधिान भी एक संस्कार है जो षोडश संस्कारों 
गणना किया जाता हे. गर्भाधानविधिसे यदि सन्तान उत्पन्न की जाय तो वह्‌ 
संतान दीर्घयु, भ्रारोग्य ग्रौर सवगुणसम्पन्न होती 

गमायिान कौ सामग्री 

ध्रुवं चतुर्णा सानिध्याद्गभः स्याद्िधिपुवेकः। 

ऋतुक्षेतराम्बुबोजानां सामग्रयादङ कुरो यथा ।॥ ११२ ॥ 

जिस प्रकार पृथ्वीम ऋतु, क्षेत्र, रबु, बीज भ्र्थात्‌ समय, खेत, जल 


ठ 


(६६). कोकसार-वैद्यक 
वीर -तीज इन प्यार साणग्रियोंखे कुर उत्पन्न होता है, ठीक उसीग्रफार 


१ ऋतु (गभेका समय) श्र्थात्‌ युवती स्त्रीके रजस्वला होनेके विनसे सोलह 


दिवस, २ क्षेत्र. (शुध गर्भाय); २ श्रबु (शुद्ध रज) ४ बीज (शुद्ध वीर्यं) 
इन. चार क्स्तुश्योसे विधिपुवंक गभ होता है ।। ११२ ५ 
दवीय. का लक्षण 
स्फटिकाभं वं स्निग्धं अधुरं अधुगन्धि च । 
शुकमिच्छन्ति . केचित्तु तलश्षौद्रनिभं तथा. ।\ -११३ ५१ 
जिस शुक्त (वीयं) का रग बिल्लौरपत्थरके सदृक्ष श्वेत वणे.ष्टो, पत्तर 
श्रौर चिकना सधुर हो, तथा शहतकोसी गन्धवाला ष्टो तो शुद्ध होता है 
कोई भ्राचायं तल श्रौरः शहतकेः समान भी शुड बतलाते हं, परन्तु धन्वन्त- 
रिजक भतसे इवेतही शुद्ध भमानागया है ।! ११३ ॥ 
राद्ध (म्रातव) रजका लक्षण 
शशासुक््रतिभं यत्त॒ यद्वा लाक्षारसोपसभ्‌ । 
तदातवं प्रहसन्ति यद्ासो न विरजयेत्‌ । ११४ ॥ 
खरगोशके रुधिरकं सदृश रग जिसका हो श्रथवा लाखके रगके तुल्य 
हो श्रथवा जिसमें रगा हश्रा वस्त्र धुलनेपर लाल रंग न रहे एला रज गभके 
योग्य होता हे. ॥ ११४ ॥! 
मासेनोपचितं काले धमनीभ्यां तदातवम्‌ । 
ईषत्करष्णं विदग्धं च वायुर्योनिमुखं नयेत्‌ । ११५ ।। 
एक महीनेभरका संचित श्रातंव कुछ काला श्रौर दुगन्धयुक्त होजाता 
है उस श्रातंवको समय पाकर वायु धमनियोके द्वारा योनिमुखपर ले जाता 
है, उसीको रजोददान कहते हं । ११५ ।। 
तद्र्षादद्वादश्ञात्काले वतंमानमसुक्पुनः । 
परिपक्वशरीराणां याति पचाह्ातः क्षयम्‌ ।। ११६ ।। 
यह श्रातं स्त्रियोके बारह वषंकं उपरान्त प्रवृत्त होता है श्रौर बुढापेसे 
शारीरके निर्बल हो जानेपर पचास वषको श्रवस्थामे क्षय होजाता है ।। ११६।। 
गर्भाशय का स्वल्प 
शंखनाभ्याकृतियोनिस्त्यावर्ता सा प्रकोतिता । 
तस्यास्ततीये त्वावर्ते गभशय्या प्रतिष्टिता । ११७ ॥ 


कोकस्लार-वैद्यक (६७) 


श्ंखकी नाभिके भ्राकार तीन लपेटवाली योनि होती है उखके तीसरे 
लपेटमें गभहय्या होती है ।॥ ११७ ।! 
यथा रोहितमत्स्ख्छ्य सुखं भवति ङ्यतः । 
तत्संस्थानां तथारूपां गभ्य्यां विदुर्बुधाः ।! ११८ ॥। 
रोहमखलीके मुखका जसा भ्राकार होता है बेसाही स्थान तथा ङ्प 
गरभोहियका ब॒धजनोने कहा है ।। ११८ ।। 
ग्राभुग्नोऽग्रमुखः शेते गर्भो गर्भारये स्नियांः । 
स योनि शिरसा याति स्वभावात््रसवं अरति । ११९ ॥। 
स्त्रीके गभियमं सुकडाहृश्ना भ्रौर सम्मुख बालक शयन करता है 
फिर वह्‌ प्रसवकालमें स्वभाक्हीसे शिरके बलं यीनिके इारपर श्राजाता 
है । ११६ ।। 
नियतं दिवसेऽतीते संकुचत्यम्बुजो यथा । 
ऋतौ व्यतीते ना्यस्तुयोनिः संत्रियते तथा ।! १२० ।। 
निस प्रकार दिनके व्यतीत होनेपर कमल बन्द हो जाता है उसी प्रकार 
सोलह दिन व्यतीत होनेपर स्त्रीकं गभशियका म॒खं बन्द होजाता हे ।\ १२० ॥ 
इस प्रकार गर्भोधिान इन्हीं सोलह दिनोमं करे. तहां प्रथम तीन दिन 
वजित करे, चौथे दिन विधिपूवंक स्त्री स्नान करे, तहां शीतल जलसे स्नान 
रीत कालम न करे. गरमीकी ऋतुमे श्ीतल जलसे स्नान करे श्रौर शीतकालमें 
गरम जलसं स्नान करे. वायुके स्परसे श्रपना बचाव रक्खे, स्नानोपरांत 
प्रपना मुखे श्रारसीमें देख लेवे अ्रथवा श्रपनें पतिका म॑ख देखे. अ्रथवा जो 
कोई श्रपना प्यारा हो श्रथवा जिसकं श्राकार सन्तानकि इच्छा हो उसका 
सख देखलेवे, क्योकि उस समय जिसकं श्राकाका ध्यान स्त्रीक चित्तपर 
जमता हे उसो श्राकृतिका बालक उत्पन्न होता है अनन्तर स्त्री पुरुष दोनों 
उत्तम श्रौर शीघ्र पचनेवालं पदाथं भोजन करे. तद गर्भाधानकी इच्छासे 
सहवास करे. तहां-श्रौर 
युग्मेषु तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाऽबला । 
पुष्पकाले शुचिस्तस्मादपत्यार्थो स्त्रियं ब्रजेत्‌ । १२९१ ।॥। 
सम (४।६।८।१०। १२। १४। १६) दिनोमें शुक्रकी परबलतासे 
पुत्र श्रौर (५।७।६।११)१३। १५) दिनोमे रजकी प्रबलतासे कन्या 


(६८) कोफसार-वेद्यक 


उत्पल्न होवे है. इस कारण सन्तानकफी इच्छावाला पुरुष इन विर्नोभे स्त्रीक 
साथ समागम करे । १२१ ॥ 
इस प्रकार गर्भाधान फरे परन्तु सोलह विन ऋतुके होते हं, जिनम 
गभं रहसकता है, शेष १४ दिन जो महीनेमें रहते हं उनमें गभ नहीं रहता है, 
सोलहों विनमें पृथक्‌ २ गभ रहनेक्ता फल यह्‌ है कि, पहले विन मेथुन करनेसे 
पुरफे शरीरमें रोग उत्पन्न होजाता है, गम नहीं रहता है. दूसरे विन मेथुन 
करनेसे गभ रह सकता है परन्तु गर्भस्थ बालकं मरजाता है. तीसरे दिन 
नेयुन फरनेसे मरीहु सन्तान होती हि, चौथे दिन मेथुन करनेसे दरित्र पुत्र 
उत्पन्न होता है, इसी कारण ऋतुकालसे चार विन मेथुन नहीं करना चाहिये. 
पांचवें बिन सौभाग्यवती कन्या, छठे दिन श्रपने समान पुत्र, सातवे दिन 
सुशीला कन्या, प्राठवें दिन धनवान्‌ पुत्र, नववं दिन भाग्यवतौ फल्या, दशवे 
दिन बुिमान्‌ पुत्र, ग्यारहवे दिन श्रधमिणी कन्या, बारह दिन पुरुषार्थौ 
पुत्र, तेरह दिन महापापिनी कन्या, चौदहवं दिन सुशील श्रौर धर्मात्सा 
पुत्र, पन्द्रह दिन पतिन्रता श्रौर साध्वी कन्या सोलहवे दिन गम्भोर बुद्धिवाला 
पुत्र उत्पन्न होवे है, शेष १४ दिनम कुछ नही, ग्रतः शेष १४ दिन मेथुन करना 
घथा है. स्त्री पुरुषे चिना समागमफे भी सन्तान उत्पत्ति होती है सो इस 
प्रकार-कि ऋतुकालमें पुरुषका बीयं किसो प्रकारसे स्त्रीक गभश्गियमें पहुचाया- 
जाय श्रोर ठहरजाय तो रजवीयको योगसे गभ रहसकता हि. तथा ऋतुकालमें 
कामघती स्त्री हत पुरुषका ध्यान कर स्खलित होती है श्रथवा दो कामवती 
` स्त्रियां ऋतुकालमें जब संसगं करती हं तब भी गर्भ रहजाना सम्भव है 
परन्तु एसे गभभेको स्थिति नहीं . होती 
गमलक्षण 
 योषितोऽपि खरवत्येव शुक्रं पुंसां समागमे । 
तन्न गर्भस्य †कचित्त॒ करोतीति न चिन्त्यते ।॥ १२२ ॥ 
पुरुषक मेथुन समय स्त्रिये भो शुक्र निकलता है परन्तु वह्‌ शुक्रसे 
भिलकर ग्भेका कारण नहीं होता है । १२२ ॥ 
क्योंकि गर्भेत्पत्तिमें बीयं सोस्य श्रौर श्रातव श्राग्नेय है, यद्यपि संसार 
पाञ्चभौतिक है तथापि श्रग्नि श्रोर सोम तो गर्भोत्त्तिमें प्रधान भानेगये 
ह श्रौर शेष श्रणुरूपसे सम्मिलित रहते ह. स्त्री पुरुषकं संयोगमें जो गरमाई 
उत्यन्न होती है बहु प्रथम शरीरमें वायुको प्रबल करती है, फिर उस गरमारई 
श्रौर वायके मिलनेपर पुरुषका वीयं निकलकर स्त्रीको योनिम प्राप्त होता 


क्रोकसार-वंखक (६&) 


है भ्रौरं श्रार्तवके साथ भिलजाता है. श्रग्नि श्रौर सोके संयोग हछौनेके कारण 
छत्वत्न श्रा गभ गर्भाशियमें प्राप्त होता है. इसलिये श्राग्नेय भ्रातंवकीही 
गैर्भोत्पत्तिमे श्रावर्यकता है 
धतपिण्डो यथवाग्निमाधितः प्रविलीयते । 
विस्पत्यप्तवं नार्यास्तिथा पंसां चमागमे 1) १२३ \। 
जिस प्रकार श्रग्निके श्राधित होनेपर जमाहच्रा घतिड पिचल जाता है 
उती रकार पुरषके समागम होनेपर स्त्रर्योक्ता श्नातंवं भी चलायनान हौजाता 


2 (1. १२३ ॥ 


बीजेऽन्तर्वायुना भिन्ने हौ जीवौ कुक्षिमागतो । 
यमावित्यभिधीयेते धमेतरपुरः सरौ ।। १२४ \! 

पुरुषका वीयं जब भोतरको वायसे भिन्न होकर दो भागों विभक्त 
होजाता है तब दो जीव कुक्षिमे श्राजाते हं उनको जोरिहा कहते हं चे नियस- 
विरुद्ध होते हं । १२४ ।। 

र॒क्रगोणितके संयोग होजानेपर जिसको क्षेत्रज्ञ श्रादि (पर्यायवाची) 
नामोसे पुकारते हं वह श्रात्मा दवयोगसे गर्भायमं प्रविष्ट होकर स्थित 
होता है. श्रम होना, जघायें शिथिल होना, तृषा लगना, ग्लानि होना, मनका 
स्फुरण होना यह तत्काल गभेधारणकं लक्षण हं श्रौर स्तनोके ्रग्रभागोका 
काला होना, रोमांच होना, नेत्नोके पलक मिचना, पथ्यभोजन भी वमन 
होजाना, उत्तम सुगधित पदार्थोसे भो भय करना, मुखस पानो गिरना, शरीर 
जकडना, गभ रहनेकं पीके ये लक्षण हु. जिस समय गभ रह जाता है उस 
समय चतुरा स्त्री स्वयं जानलेती हं कि, बीयं ठहूरगया. यदि पुरुषका वीयं 
ठहरकर स्त्रीको रजमे भिलजाता है तब वही रज वीयं बुद्‌ बुदरूपसे मिलकर 
गभ हो जाता है. स्त्री पुरुषके एक साथ स्खलित होनेपर स्त्रीको योग्य है कि 
कछ समयतक चित्त लेटी रहे जिससे वीयं ठहरजाय. तुरन्त उठ खड होनेसे 
वीयं गिरजाता है. जब गभ रहुजाता ह तब कुछ पीडा नाभिके नोचे श्रवहय 
होती है ओ्रौर दिन दिन स्त्री बलहीन होने लगती हे. स्त्रीका चित्त रतिषे 
फिर जाता है. धरनका मुखं बंद हो जाता. है. कभीकभी एसा भो होजाता हे 
कि, उस समय पतिको बहुत इच्छा प्रकट हौ जाती है. मुखका रंग बदल 
जाता है. नाडीको गति तीव्र होजाती हे, शरीरम श्रालस्य बहुत भ्रा जाता है, 
कभ कभी शिरमें पीडा भो होनेलगतो हे. जी सिचलाता है, विना भोजन 
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दूसरे महीनेमें स्त्री रजस्वला नहीं होती तभो निङ्चय होजाता हैः किः ग्न 
ठहरगया, गभं तबही स्थिर होता है कि, जब स्त्रीपुरुषकं मेथुन धुर्वषतन 
रीत्यनुसार वर्ताव रहे. इसीसे कोकाजीने श्रपने ग्रन्थे श्रासन नहीं लिखे 
श्रासनोसे परुवत्‌ मेथुन समञ्चा जाता श्रौर श्रनेक रोग प्रगट होजानेका भय 
सवेदा बनारहता है. जैसे खाना पीना खडे होकर श्रारोग्यताको हानि पहूंचाता 
है इसी प्रकार रतिकमं भी खड़े होकर करनेसे टांगोमें कपवायु रोग होजाता 
है. बठकर काम करनेसे धरनमें श्राघात पहुंचता है श्रौर वीयं ठिकाने तक न 
पटुचकर वृथा जाता है इत्यादि. इसी प्रकार समञ्षकर भ्रासनोसे जो हानियां 
हं उनको समञ्च लेना चाहिये. 
गभभपरीक्षा 

गभ होनेमें यदि किसी प्रकारका सन्देह हो तो मधु पांच तोले वर्षका 
जल दा तोले एकम मिलाकर पिलानेसे सोनेके समय यदि पेटमें पीडाहोतो 
गभं श्रवस्य है एेसा जानना. श्रथवा लहसनके रसम वस्त्र तर करके क्षुधाके 
समय योनिम धरे, यदि लहसनको गन्ध ग्रौर स्वाद मुखम जान पडे तो गर्भ 
नहीं जानना तथा एक दिन निराहार रहकर सब शरीरको चादरसे ढकदेवे 
श्रौर सुगंध श्रवा दुगन्धको धूनी देवे, यदि धूनीको गन्धं स्त्रीक नाकमें 
श्रावे तो गभे जानना, नहीं भ्रावे तो नहीं जानना कभी कभी स्त्रीका पेट गभं 
होनेके समान फूलारहता है श्रौर बालककी चाल भौ जानपडती है, परन्तु 
न वह्‌ गभवतो है, न बालक है, कितु वहु एक रोग है, इसमें श्रन्तर यह है कि 
रोगवालीका पेट कठोर होता हे ग्रौर बहुत देरतक हलचल रहती हे, गभिणीकां 
पेट कोमल रहता है ग्रौर हलचल नहीं रहती, कामके वेगसे स्त्री श्रौर पुरुषके 
समागम होनेपर शुद्ध शुक्र ्रौर भ्रातंवकं मिलनेपर स्त्रियोके गभ रहता है. 
उससे जो उत्पन्न होता है उसको बालक कहते हे. जब वीयं श्रौर श्रातंवका 
मेल होता है उस समय शुक्र श्रौर श्रा्तवके साथ जीव प्रवेद करता है, जिस 
प्रकार सुयको किरण श्रौर सूर्यकान्तमणि श्र्थात्‌ श्रातश्ी शीशाके संयोगसे 
भ्रग्नि प्रगट होता है उसी प्रकार शुक्र श्रौर श्रातंवके संयोगसे जीव उत्पन्न 
होता हे. | 

पहले महीनेमें गभं -गुप्त रहता है शुक्र श्रौर रज मिलकर सात दिनम 
कललाकृति होकर बुद्बुदाकृति हो जाता है. दूसरे महीनेमे मांसपिण्डकार 
होजाता है. तीसरे महीनेमें पिडाकारसे मस्तक, दो बाहु, दो पांवोंके सूक्ष्म 
श्रग भ्रौर प्रत्यगको श्राकृति युक्त पिड बनता है. गभेवती स्त्री तीन महीनों 


कोकसार-वैयक (७१) 


तक कोमल श्रौर मधुर पदार्धोका सेवन करे क्योकि तीन मासतकं थोडा भी 
कूषथ्य गर्भनादाका कारण हो जाता है. चौथे महीने गभेके सम्पण श्रप्रगट 
भ्रंग प्रगट हो जाते हं, इस महीनेमे गभस्थितिके कारण गभिगीको श्रना सव 
श्रेय श्रतिय जड मालूम होने लगता है. इसी मासमे गभस्थ वश्लकको इच्छा 
प्रगट होती है जिससे वह हिल्ल्वे इलने लगता है तथा इसी माससें गर्भस्यका 
हृदय मातारे हदयस सम्बन्ध रखने लगता है श्रौर माताके हूदयस्थानसे 
रक्तवाहक नाडीद्ार उसका पालन होता है, इस कारण इस खनय गभिगी 
जिस वस्तुको इच्छा करे वही देना चाहिये उसकी इच्छा भंग न होने दे. 
क्योकि इस महोनेमें गभिणीके मुखसे पानो छटना, श्रल्नसे श्रखचि, खट पदार्थकौ 
रुचि, शरीर भारी जानधडता, नेत्रोकी डिलाई, स्तनोनें इध अगट होन, 
हठ श्रौर स्तन काले पडजाना तथा पावोंपर सुजन श्राना ये चिल्ल बयः 
चौथे महीनेमं प्रगट होते हं. इस महीने्मे गभिणीको इच्छित पदाथं देने 
यह विचार रखना कि, जो वस्तु गभको हानि कारक हो सो नहीं देना. जैसे 
बहुत भारी, गरम, तीक्ष्ण पदाथं श्रादि-पाचवें महीने गर्भत्थ वालकके 
मनम संकल्प विकल्प करनेको शक्ति प्रगट होती है. इस सहीनेमें ग्भ॑स्थके 
शरीरम मांस श्रौर रुधिरको बुद्धि होती है, इसकारण गभिणीका शरीर 
श्रतिराय कृत हो जाता है. छठे महीनेमें पदार्थकं निश्चय करनेकी बहि 
णभंस्थ बालकके उत्पन्न होती है, इसी कारण छठे जहीनेमे गभिणीका शरीर 
बल श्रौर वणरहित होता है. सातवें महीनेमें नवीन श्रंग प्रत्यंग विभाग स्वष्ट 
होकर गभके सब श्रवयव पुष्ट होते ह, इस कारण सातवें महीनेका उत्वल्न 
बालक जी जाता है. भ्राठवं महीनेमं धातु स्थिर होता है तथा सर्व॑धातुर्रोका 
तेज जो श्रोज है वह क्रमसें वारंवार भाता श्रौर पत्रमे संचार करता है. इस 
कारण गभिणी स्त्री तेजकं संचारसे मुरस्राइसी रहती है जब बालकको तेज 
संचार करता है तब बालक मुरञ्ायासा रहता है, श्रतएव श्राठवें मासमे 
उत्पन्न "सन्तान नहीं जोत है. भ्रोजके स्थिर न रहनेसे श्राठ महीनेका बालक 
नहीं जीता है. इसौ कारण भ्राठवें महीनेमें बालककी -रक्षाके निमित्त नेऋत्य- 
दिज्ञामें बलिदान करे. नववें भ्रौर दशवे महीनेमं स्त्री बालकको जनती है 
परन्तु कोई कोई स्त्रो ग्यारह बारहवे महीनेमे भी बालक जनती ह. इसके 
उपरांत बालक उत्प न हो तो विकारः समञ्लना चाहिये. 
इच्छानुसार सन्तानोत्पत्ति प्रकार. 


भाता पिताक यहो इच्छा सवदा रहती है कि, बारी सन्तान सुन्वर 
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हो, बुद्धिमान्‌ हो, गुणवान्‌ हो परन्तु इस वबातपर प्रायः लोग कहने लगेगे 
कि, यह देवगति है इसमें मनुष्यका क्या वश है. परन्तु यह बात नहीं, सचमुच 
मनुष्यके श्राधीन हे. श्राधीन होनेमें श्रनेक प्रमाण हं, इसमें यहां प्रथम एक 
दृष्टांत लिखते हें. एक पर्वतीय पण्डित विष्णुदत्त श्रपनौ सुन्दर स्त्री सहित 
हिमालयके समीप एक ग्राममें रहताथा श्रौर विष्णुदत्तकी स्त्रीका भाई 
गोविददेव भी विष्णुदत्तके पास पटनेकी इच्छासे रहता था. श्रपनी बहिनिके 
समान गोविददेव भी रूपवान्‌ था विष्णुदत्तकी स्त्री श्रपनें भाईसे बहुत प्रेम 
करती थी, जब वह गभवतीी हई तो एकं दिन वह श्रपने चरणपर कमलका 
चिल बनाने लगी, इतनेमें विष्णुदतने देखकर पूछा कि, यह क्या करती हो ‡ 
तब उसने उत्तर दिया कि में चाहती हं कि, मेरे पुत्र उत्पन्न हो उसकं चरणपर 
एेसाही कमलका चिल्ल हो. जब उसके पुत्र हृश्रा तोबालककं चरणतलपर 
कमलका चिल्ल था रौर वह्‌ बालक ठीक गोविन्ददेवकं श्रनुहार उत्पन्न हुश्रा, 
यह देखकर शंका करकं विष्णुदत्तने गोविन्ददेवको श्रपने घरसे निकालदिया, 
परन्तु जब दूसरा पुत्र उत्पन्न हुश्रा तो वह भी गोविन्ददेनकेही श्रनुहार था. 
तब विष्णदत्तने श्रपनी स्त्रीसे पूंखा कि यह क्या कारण है कि, गोविन्ददेवकं 
ग्रनुहार यह्‌ पुत्र भी हृभ्रा क्या गोविन्ददेव श्राया था ? तब उसने उत्तर दिया 
कि स्वामिन्‌ ! श्राप पंडित हे, मे भ्रापकी स्त्री श्रबला हू, श्रापसे क्या कहं ‡ 
मेरा कुछ दोष नहीं. मेने प्रथम पुत्रके लिये भ्रौर इस पुत्रके लिये भी स्वेदा 
यही इच्छा को कि, जेसा मेरा भाई गोविददेव रूपवान गुणवान्‌ है एसाही 
मेरा पुत्र भी हो. क्या श्राय नहीं जानते प्राचीन पुस्तकोमे लिखा है कि, रजोवती 
सत्री स्नान करके जैसे पुरुषको देखती है वेसाही बालक-उसकी इच्छाकं 
ग्रनुसार उत्पन्न होता है श्रौर गभवती स्त्री जसे पुरुषका ध्यान करती ठै 
वैसीही सन्तान उत्पन्न होती है. पहले पुत्रके समय स्नान करके सेने गोविन्द- 
देवको देखा था इससे उसके श्रनुसार बालक उत्पन्न हृश्रा. दूसरे पुत्रकं समय 
यद्यपि वह यहां नहीं था तथापि उसका ध्यान सुक्को बना रहा श्रौर श्रव 
भी. उसीका ध्यान बना रहता है. श्रापके सामने मेने कभी गोविन्ददेवका नाम 
भी नहीं लिया इसका कारण यही है कि, प्राय : पुरुषोका स्वभाव होता है 
कि, स्त्रीका विवास नहं करते ओर स्त्रीके विषयमे शंकाग्रोपर शंका मनसे 
लाकर कुछका कुछ समञ्च बैठते हे रौर त्रास दिखाकर स्त्रीसे श्रपनी इच्छाके 
श्ननुसार बात कहलाकर उसको दोषौ मानलेते हँ. यह सुनकर विष्णुदत्तको 
शका “द्र होगई, तब गोविन्ददेवको फिर श्रपनें यहां बलालिया. परीक्षा 
लेनेपर स्त्रीका वचन सत्य प्रतीत हुश्रा. | 


कोकसार-वेद्यक (७३) 


एवं रजस्वलादिनसे विषयमे दिनोमे कन्या ्रौर सम दिनों पुत्रका 
होना पूर्वं लिख चूके है. यह तो श्रपने श्राधीनही है. रतिके समय स्त्री बाय 
करवट हो तो पुत्री ग्रौर दाहिने करवट हो तो पुत्रको उत्पत्ति होती हँ तथा 
जो गोरे रंग श्रौर पुष्ट तथा पराक्रमी व सुन्दर पुत्रकौ कामना हो तो स्नानके 
दिनसे स्त्रीको जका मन्थ राहत डालकर सात दिनतक सफोद गायके, दूुधके 
साथ सेवन करावे तथा सन्ध्यासमय बहत सफेद वैल श्रथवा सफेद घोडेके 
दशन करावे. यदि धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न करनेको इच्छा हो तो हरिडचन्द्र 
श्रादिके चरित्र सुनावे तो धर्मात्मा श्रौर ग्राज्ञाकारी पत्र उत्पन्न होगा. यदि 
वीरयुत्रको इच्छा हो तो महाभारत श्रादिकौ वौररसकथा सुनावे. यदि रसिक 
ग्रो र सवंकालसम्पन्न पुत्रकी इच्छा हो तो श्रीकरृष्णचरित्र सुनावे. यदि गान- 
विद्याम चतुर पुत्रको इच्छा हो तो गाना सुनावे. तात्पर्यं यह्‌ कि, जिस प्रकारक 
सन्तान चाहे वेसीही वार्ता गभिणीको सुनाया करं, जिससे गभवती आ्रौर 
बालकके चित्तपर उसका प्रभाव पणं रीतिसे पड. महाभारतम इस बातकरा 
प्रमाण है कि, सुभद्राके गभमें श्रभिमन्युजोने चक्रव्यूह (चकाव्‌ह) को लडाई 
सुनी थी. 

इन्दियार्थास्तु यान्‌ यान्‌ सा भोक्तुमिच्छति गभिणी । 

गभबाधा भयात्तांस्तान्‌ भिषगाहूत्य दापयेत्‌ ।। १२५ ॥ 

सा प्राप्तदौहूदा पुत्रं जनयेत्तद्गुणान्वितम्‌ । 

ग्रलन्धदौहूदा गभं लभेतात्मनि वा भयम्‌ । १२६ ।। 

येषु येष्विन्द्रियार्थेषु दोहदे वे विमानता । 

तेष॒॒तेषु सुतस्यातिस्तास्मिस्त-स्मिस्तथेन्द्रिये ।\ १२७ ॥ 

गर्भवती स्त्री जिन जिन इन्द्रियोकं भोगको इच्छा करे उनकं न मिलनेसे 
गर्भको बाधा होती है. इस कारण बाधाकं भयसे भिषग्वर (वेद्य) उन उन 
भोगोको ` दिलावे. गभवतोको जब दोहद भिलजाता है तो गुणयुक्त सन्तान 
उत्पन्न होती है. दौहृदकं न मिलनेसे गभं तथा गर्भवतोको व्याधि होजानेका 
भय है श्रौर जिन जिन इन्द्रियोंकं भेगोंको दौहदमं प्राप्ति न हो तो उन्हीं 
उन्हीं इन्दरियोमें बालकको हानि पहुचती है ।॥ १२५-१२७ ॥ 

वह दौहूद स्प्रीको चतुथं समासमं जानना क्योकि, जीवात्मा इन्द्रियोके 
विषयों रुचि करने लगता है. बालकका हदय श्रौर गभवतोका हदय थह 


ञे ०. 


दो हूदय हें इस कारण गेभवतीको दौहूदिनी कहते हे 


(७४) ` कोकसार-त्रे्यक 


रजोवती होनेकं दिनसे संम विषम दिनोमें गभं रहनेसे पुत्र पुत्रीका 
होना निइचय करे. दि इसं प्रकार निचय न हो तो स्त्री पुरुषकी निर्बलतासे 
पुत्री श्रौर सबलतासे पुत्रको उत्पत्ति जानना श्रथवा पुरुष सबल होनेसे पुत्र 
श्रौर स्त्री सबल होनसे कलन्याको उत्पत्ति जानना. श्रयवा चौथे महीनेसे इस 
बातको परीक्षा करनी चाहिये कि, यदि गभका बोद् दाहिनी श्रोरहै तो पुत्र 
श्रौर बाई श्रोर है तो कन्याकी उपत्ति जानना. श्रवा दाहिनी श्रांख लाल 
रहनेसे बालक श्रौर बाहं श्रांख लाल हो तो कन्या श्रौर बाई श्रांख कुछ बडी 
हो जानेसे बालिका श्रौर दाहिनी श्रांख कु बडी हो तो पुत्रको उत्पत्ति जानना. 
्रयवा स्त्रीको रतिको इच्छा न रह तो पुत्र श्रौर इच्छा बनीरहे तो पुत्रीको 
उत्पत्ति जानना. श्रथवा गभेवतीको पांवको रगं लाल श्रौर उभरीहई हो तो 
पुत्र तथा नीलो श्रौर फूलोहुई हो तो कन्याकी उत्पत्ति जानना. दाहिने हाथको 
नाडी तेज चलतो हो तो पुत्र श्रौर बाय हाथकी नाडी प्रबल चलती हो तो 
कन्याकी उत्पत्ति जानना. श्रवा गर्भवतीका दूध सफेद कपडे पर डालनेसे 
लाल दाग पड जाय तो लडका, पीला हो तो लड़को. एवं चुकन्दरके पत्ते 
बारीक कर नाकम एूकनेसे छींक श्रावे तो बालक हो श्रौर छक नहीं ्रावे 
तो कन्याको उत्पत्ति जानना... श्रथवा जिस स्त्रीके गमे पुत्र होता है उसका 
गभ दूसरे मासमे पिडाकार गोल दिखाई देने लगता है. प्रथम दाहिने स्तनमें 
दूध प्रगट होता है. दाहिनी जांघ हूष्ट पुष्ट दीखने लगती है. मुख प्रसन्न 
रहता है रौर सम्धुणं पुरुषवाचकवस्तुश्रोका नास .भ्रिय लगता है. तथा पुरुष- 
वाचक वस्तुश्रोको इच्छा होती है. भिट्री श्रादि सोंधी वस्तुपर इच्छा श्रधिक 
चलतो है श्रौर पुरुषवाचकवस्तु जंसे श्रा श्रादि फल, कमल श्रादि एल 
स्वप्नम्‌ देख पडते ह. मुखका रस मध्‌ र रहता है. चलनेके समय पहले दाहिना 
धाव सुखसे उठता- है. उठनेके समय दाहिना हाथ टेककर गभवतो उठती है. 
स्तनका ग्रग्रभाग लाल रग दीख पडता है. स्त्रीका रग बदल जाता है. उसका 
दध. दर्पण (श्राईना) पर डालनेसे मोतीसा होजाता है. दधमें जवां ालनेसे 
रणने लगता है. `चार मासा जराबंद कूट पौसकर भगमें रखनेसे मुखरकरा रस 
मधुर होजायः सुखयपुर्वक नीद श्रौर कभती नीद `श्रावे. भयानक स्वप्न न देख 
पड. उत्तम स्वप्न देखे, ये सब लक्षण पुत्रकौ उत्पत्तिके जानने. इन लक्ष्णोसे 
विपरीत लक्षण हों तो कन्याको उत्पत्ति जानना. यदि गभमें बालिकासे बालक 
कदलनेकी च्छा हो तो गभवतीको तोसरे महीनेसे नीचे लिखे श्रन॒सार श्राहार 
> ढै, चष्वल, छोटी जुन्हरोका श्राटा, श्रथवा गेहुका भ्राटा, उदं, चना, 


कोष्सार~व्क (७५) 


मुकन्दर, गोभो, शलगभ, सेमकी फलियां; गाजर, गोका दूध उसमे शक्कर 
शोडीसी डालकर पिलाया करे श्रौर ्रालु, मीठे फल, शक्करकन्दी, इख, 
शाहूत इत्यादि श्रौर विश्राम गभैवती श्रधिक करे श्रौर श्रयने मनमं सदव 
पुक्रको कामना रक्खे तो श्रवहय पुत्रीसे पुत्र होजत्ना संभव है, परतु चार मासमे 
श्रधिकका गभ होजानेपर यह उवाय वृथा है. यदि लक्षण पुत्रके हों रौर 
पुत्रीक इच्छा हो तो नीचे लिखे श्रनुसार भ्राहार हित है- जौका राटा, सकः 
बाजरा, मृगको दाले; साब्‌ दाना, मटर, श्राड्‌, कमरख, रहतूत, क्िडामिरा, 
प्रधिक शक्कर, बकरीका दूध इत्यादि. सव काम वायं हासे करना, वायं 
ने त्रसे विदोष बल करके देखना, बाई हथेली टेककर उठना, बायां पांव उठाकर 
चलना, बाय कानसे शब्दको श्रोर श्रधिक ध्यान देकर सुनना श्रौर पुत्री 
होनेको इच्छा सदेव रखना, इस प्रकार वर्तावसे पुत्रीको उत्पत्ति होतो है 
परतु पुत्रसे पुत्रीक कामना बहुत कम लोगोको होगी, यह्‌ उपाय तीसरे 
महीनेसे पांच महीनेतक श्रर्थात्‌ जव गभं सात महीनेका होजाय तबतक्त 
1 


गभिणी धमं 


गभिणी स्त्रीको दूसरे तीसरे महीनेमं मधुर ग्रौर कोमल भोजन करना 
चाहिये, तीसरे महीनेमें दूधकं साथ भात खाना, चौथे महीनेमं दहीकं साथ 
भात खाना चाहिये, पांचवें महीनेमें दूधके साथ, छठे महीनेमे उत्तम घीकं 
साथ, सातवें महीनेमें उत्तम शीघ्य पचनेवाले भोजन हितकारक जानने । 
गभिणीको सदा प्रसन्नम॒ख रहना चाहिये श्रौर पवित्र तथा अ्रलङ्ृत रहना 
चाहिये । निर्मल वस्त्र श्रौर स्वच्छ बिना तथा सुगन्धित पदाथ सघत 
रहना, इस नियमसे रहे कि, कोई रोग उत्पन्न न होजाय. श्रपच श्रौर ऋतु- 
विरुद्ध कोई भी पदार्थं न खाय तथा गभिणीको उचित है कि, श्रधिक परिश्रम 
न करे, दिनम न सोवे, रात्रिमे न जागे, शोक न करे, बोश्षा न उठाबे, ऊचेषर 
न चदे, दौडकर न चले, नदी नाले न लांघे, क्रोध न करे, लंघन न करे, कड्ए, 
तीशे, चरपरे, खे श्रौर बहूत गरम पदाथं न खाय, भय न करे, भयके स्थानमं 
न जाय, भयंकर वस्तु न देखे, इनमेसे यदि एक बातभय वर्तावमं श्रा जाती है 
तो गभंको हानि पहुचती है. कई स्त्रियोको बन्दर साप श्रौर हाथीकं श्राकार 
विकृतश्रंगवाले बालक जन्मते सुना श्रौर देखा है, इस कारण गभिणीको सावधान 
रहना चाहिये, गभिणीको यदि गोरे रंगकं बालकको श्रभिलाषा हो तो 
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चावलको खोर खाने, गेहुए रंगका बालक चाहे तो दही चावल खाय, लाल 
रंगका बालक चाहे तो घो अ्रधिक खाय. पंडित बालक चाहे तो मधु चांवल 
खाय, पंडिता कन्या चाहे तो तिल चावल खाय. वीरपुत्र चाहे तो वौररसकी 
कथा पटे ग्रौर श्रपने बालकके वोर होनेकी बातें इसरेसे करती रहे. बुद्धिमान्‌ 
श्रौर सुशोल बालक चाहे तो विद्याको चर्चा करती रहै ्रौर बुद्धिमान्‌ व 
सुशोल पुरुषोंकं इतिहास पठतो श्रौर सुनती रहे, एवं गानेवाला बालक चाहे 
तो गाना सुनती रहे- कवि बालक चाहं तो छन्द प्रबन्ध सुनती रहे, गणितज्ञ 
बालकको श्रभिलाषा हो तो गणित करती रहे. एवं जिसको जसा बालक 
चाहिये उसो श्रनुसार प्राप्त होसकता है. यह्‌ ईडवरीय नियम है. इस विषयमे 
श्रनेक दृष्टान्त देश देशक हं परन्तु विस्तार होनेसे यहां लिखनेको श्रावश्यकता 
नहीं. गभिणी स्त्रीको पुरुषसंग कदापि नहीं करना चाहिये. क्योकि प्रसंग 
करना तो सन्तानकं निमित्त है. सो जब गभं होनोसे सन्तानके प्राप्त होनेकौ 
श्राला है तब प्रसंगको क्या श्रावश्यकता हे. प्रसंग करनेसे गभको हानि पहुचती 
है, ये सामान्य धमं गभिणी स्त्रीक हु. 


धात्रीं िक्ना 


बालक उत्पन्न होनोपे पहले नवम मासमे गभेवती स्तीको सुत्िका 


भवनम रखना. जो भवन (घर) भलो भाति सुथरा देश कालके ्रन॒सारहो 
ग्रौर सब सामग्रोसे युक्त हो. प्रसूत होनोसे श्राठ दरा दिन पहले गभिणीको 
कुछ कुछ श्रानन्द जान पडता है, शरोर हलका होजाता है. इवास सुखपु्वंक 
लेती है, क्योकि बालक नीचे कटिप्रदेशमें उतरता है, जिस समय बालक 
उत्पन्न होना चाहता है, उस समय ग्भवतीक्रा पेट ढीला होजाता है, ज॑घामें 
पोडा होनो लगती है. बारबार मलमूत्र उतरनेको शंका होती हे ्रौर जलनसी 
भो पडने लगती है. एेसा होनेका कारण यह हे कि, उस समय मृत्रस्थानपर 
बोस श्रधिक पडता है. कभी कभो एसा भी होता है कि, गुदस्थानपर विजेष 
बोज्ञ पडनेके कारण दस्त बन्द होजाता है. तो उस समय पेड्‌पर सुहाता २ सेक 
देवे श्रौर गुदापर रंडीके तेलकी पटी लगावे. प्रसवकाल समीप श्रातेही गभिणीकी 
कमर पौठको पसुली (रीड) मं पीडा होनें लगती है तथा मृत्र करते समय 
प्रसवस्थानकं मुखपर कफ श्राकर ददं करता है..योनिम दुःख होनेका कारण 
यह है कि, बालकको गर्भाशयसे बाहर निकलनेके कारण योनि कभी संकोच 
कभो विकास पातो है, तव जानना कि शीघ्र बालक प्रगट होगा. उस समय 


कोकसार-वेद्यक (७७) 


गभिणीको यदि सरदी लगे तो उसको चाय पिलाना चाहिये, ग्भत्थानमें 
ददं होनें लगे तव स्त्रीक्रो चलना फिरना वाह्ये जिससे प्रसव शीध्म श्रौर 
सहजम हो जाता हे. प्रव. होना यह स्वाभाविक बात हि इस कारण उस्षको 
स्वाभाविक रोतितेटौ होनेदेना चाहिये. उसमं व्थ्थं बुद्ध लडानेकौ म्राव- 
इयकता नहीं है. प्रसूताको जो पहले वेदना होती है, उसका उपाय करना 
नहीं चाहिये. कारण इस वेदनासेही गर्भस्थान श्रौर दूसरे कई भाग लंबे 
तथा चौड होनोतसे बालकके बाहर श्रानम सुगमता होती है. परन्तु दाई चतुर 
प्रौर ज्ञाता चाहिये, प्रसूतिकं लक्षण दिखाई देतेही गभिणीको गरम जलसं 
स्नान कराना चाहिये. जननेसे पहले दूवघको कांजी उत्तम प्रकारसे बनाकर 
कटठपयन्त पिलाकर उत्तम कोमल विदछछोनेपर पावको पोटली जंच्मोसे 
भिडाकर ग्रोधौ चुलाना योग्य ह ग्रौर धायको चाहिये कि, श्रपनें हाथके नल 
कटा लेवे. यदि प्रसूतिके कामम निपुण हौ तो प्रसूतिका काम करे. घायकरे 
प्रसृत होनेवाली स्त्रीकं गभ॑स्थानके मृुखप्रदेशको हाथसे मलना चाहिये. 
फिर जब गर्भके बन्द श्रौर उनके नाडीके बन्द ढोले होनेलमगें ओर कमरके 
पिछले भागमें पीठ पसुलो (रोीढ) वस्तिप्रदेश (पेड) श्रौर मस्तकमं पीडा 
होनेलगे तब धीरे घीरे मलना. गभ मागम भ्रानेलगे तब श्रधिक मलना श्रौर 
जब वह्‌ मुखपर श्रएवे तव उससे नी श्रयिक मलना, यह्‌ क्रिया बाहर श्रानेतकं 
करनी योग्य है. उचित समप होनेकं पहले यदि ठोक ठीक उपाय न क्या 
जाय तो बालक बहरा, गगा, मस्तकविकारी, कास, इवास श्रौर शरद विकारसे 
युक्त तथा दुर्बल होज।ता है. गर्भका मस्तक जननेन्द्रियके मुखम श्रातेही प्रसू- 
तिकाको युक्तिसे बायां करवट बदलाना, गभेस्थ बालकका मस्तक बाहर 
निकलतेही उसको दाहिने हाथपर लेना, परन्तु बलपूर्वक दाबन, नहीं चाहिये 
जैसे जेसे कन्धा, जाह ओर शरीरके श्रौर भ्रंग बाहर भ्राने लगे तब पेटपरसं 
नीचेतक धीरे धीरे हाथसे दबाना. यदि बालकका मस्तकही. बाहर दिखाई 
दे तो उसके कांखसे शनेः शनेः युक्तिपूव॑क श्रेगुली डालकर बडी सएवधानीसे 
उसको बाहर निकाल इस क्रियाम कुछभी श्रसावधानौ होनेसे बालकका गला 
बेठ जाता है, बालकको तुरन्त सामान्य शीतलजलसे स्नान कराना श्रौर 
उसके गलेका चिकना पदाथ श्रगुलीसे निकाल डालना. कभो कभो बालककं 
म्रासपास पतला 'पर्दा रहता है उसको देखतेही उसी समय नखोसे फाडकर 
बालकको अलग. करना. एेसा करनेमें विलंब करनेसे बालक मरजाता है. 


बालक जन्मतेही उसके :::: गओच्छासक्रिया प्रारंभ होती हे. ओर वह रोने 


(७८) कोकसार-वैदक 


लगता हे, उसको इवासोच्छास टीक प्रकारसे होता हो तो उसका नाल नाभिसे 
चार श्रगुलके च्नन्तरपर चार वा छः तह डोरेसे कसकर बांधना श्रौर वेसेही 
चार भ्रंगुलके फासलेपर इसरा बन्द लगाना फिर दोनों बन्दके बीचमे कंचीसं 
काटना. इस प्रकार नाल काटनेसे रक्तस्ाव नहीं होता, नाल काटनेपर 
खेरीसे संलग्न नालका टुक्डा एक स्त्रीको बलपुवक पकडना चाहिये, एसा 
न करनेसे नालक्रा भाग षिर भीतर चलाजाता है. बालक जन्मतेही यदि न 
रोवे तो उसको धीरेसे एक चिकोरी काटकर रुलाना, जो न रोवे तो जानना 
कि बालक श्रमी हांरता है. जबतक बालक्रे हांफता रहे तबतक नाला नहीं 
काटना, हांफना बन्द करनेका उपाय यह्‌ है कि, बालककं मुखमेसे लार निकाल 
-डाले फिर बालककं मुखपर, शीतल जलकं चार पांच छीटे देवे तो बालक 
रोने लगता है. तव भी न रोवे तो बालकको शीतल जलमं इबोकर तुरन्त 
निकालना तो चौककर बालक रोने लगता है. इससे भी न रोवे तो गरम शोतल 
जल श्रलग श्रलग रखकर शीतलम डबोय गरममं थोडी देर रक्खे. यदि इससे 
भी न रोवे तो उसके पांजरको हासे दबाय श्रपने मुखस उसके मुखपर 
धीरे फक देनी चाहिये. कते समय हाथ छोड दे ग्रौर बालकको दाब दे तव 
भोन चेते तो उसके नाक श्रौर तालुको सुरसुरावे ग्रौर धीरे धीरे थपकी देवे । 
फिर नाल काटे जो बालक होकर नीला पडगया हो, रोतानदहो तो ठोडीको 
ग्रोरसे नालको तीन प्रगुल छोडकर काट देना. श्रधिक लोह न गिरनेदे, कोड 
बालककं रुलानेको थोडी रुई तेलमे इबोय दीपकपर संककर उसका धृवां 
बालकको सुघाते ह, इससे पृथक्‌ क्रिया रुलानेफी नहीं चाहिये. नाल काटनेपर 
ध्यान रहे कि, पेटमं इसरा बालक तो नहीं है क्योकि जोरिया बालकोंका नाल 
एकही होता हे- जो नालम दूसरी श्रौर गांठ न दीजाय तो लोह बहकर दूसरा 
बालक मरजाता है. नालको नरम कपडेको पटरीमं लपेटकर उसके पेटपर 
पटरी बांधना. कपडका जो भाग नालम लगे वहांपर मीठा तेल लगाना. एसा 
करनेसं एक दो दिनमें श्रपने श्राप गल जाता है. नाल गलकर गिरजानेपर 
नाभिसे खून श्राने लग तो रुई जलाकर बही राख लगाना. जन्मनेपर दो तोन 
दिन बालकको बताया पिलाना वा बकरीका दूध देना, प्रसूताका दूध चोभे 
दिन पीने योग्य होता है. प्रसूताके दधसे बालककं मलशुद्धि होती है. मलश्रुदधि 
ठीक न हो तो बालकको कुछ .्रंडीके तेलमें शहत डाल चटादेना. बालक जन्म- 
तेही प्रसुताको ग्रौधी सुलाय उसके पेटक! भाग बलयु्वेक दवाना. खेरी बाहर 
गिरजानेपर पेट दवानेकौ श्रावदयकेता नहीं है. जन्मनेपर १०।५ मिनटमे 


कोकसार-व्क (७६) 


श्रोक्षरी गिरजाती है, न गिरे तो पेटयर हाथ फेरते रहना. गर्भारायसे श्रौञ्लरीका 
छूटना जाननेको योनिको नाल खींचना. वहीं छटी होगी तो तुरंत बाहर 
श्रावेगा पर नाल खचकर श्रोञ्चरी निकालना बड़े धोखेका काम है. ग्रोञ्चरी 
बाहर गिरने बाद इच्रियके श्रासपासका भाग गरम जलसे पोंछडालं. फिर 
गरम जलसे प्रसुताको पोखदेवे. दुष्ट पवन व सरदीसे चाना. अ्रग्नि जलाना; 
प्रसुतीको शोतल जल भूलकरके भी न देना, पुष्टिकारक श्रन्न व विडंग डाल 
हृश्रा गरम जल देना, चार नि तक विछौनेसे न उठने दे, विना भ्रयोजन कोई 
श्रौषधि नहीं उना. प्रसुतिके समय विस्तृत्त हृश्रा भाग नियमित कालमें स्वयं 
श्रौषधि नहीं देना. प्रसूतिके समय विस्तृत हृश्रा भाग नियमित कालम स्वयं 
संकुचित होजाता है. उसके श्रौषधिको श्रावृह्यकता नहीं. भ्रसुताको ज्वर 
लांस भ्रादिके निमित्त दशम्‌लका काढा हित है. स्त्रौके गभेधारणके पडचात्‌ 
पतिको उस समयतक ब्रह्यचयं रहना चाहिये, जबतक उसको स्त्रीमे ग्भधारण 
करनेको शक्ति पुनः न भ्राजाय. एसा करनेसे भ्रायुको वृद्धि होती है श्रौर 
सुख होता है शेब उपयोगी विषय उत्तर भागम लिखेगे. 


इति श्रीमत्पंडितनारायणप्रसादमिश्कृते कोकसारे पूव भागः समाप्तः । 


प्रथं 
उक्र माग" 
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पुरुषरोग 


“ शरीरं रोगमन्दिरम ” 


शरीर रोगोंका.मन्विर है, श्रनेक प्रकारे रोग पुरुषे शरीरम उत्पन्न 
होजाते ह, परंतु यहां केवल उम्ही रोगोका लेख संक्षेप रीतिसे हम लिलते 
हं कि, जिन रोगोके नढजानेसे पुरुषका पुरुषत्व नष्ट होजाता है. पुरुषत्धको 
नष्ट करनेवाले रोग ये हं, जसे-१ कामरोग, २ हस्तमेथुन, ३ गुदमेथुन, 
४ हापदंश (श्रातशक), ५ म्‌त्रकृच्छं (सुजाक्त) ६, क्षय, ७ प्रमेह, ८ नपुंसकता, 
€ ग्रंडषद्धि, १० श्रं (बवासीर) श्रादि. इन रोगोभमेसे प्रयम कामरोगका 
वणन करते हं 

कामरोग 


कामनामरोग रजीगृणको श्रधिकतासे उत्पन्न होता है. इस रोगकी 
उत्पत्तिक्ता पूणं लक्षण यही है कि, भोगोसे कभी तप्त न होना. सो ग्रहुकाम 
(कामदेवसम्बन्धो) रोग दो प्रकारका होता है-१ श्रत्रेक, २ परत्रक, अ्रत्रक- 
काम यह कि, जगते इन्द्रियोके भोगोसे कमी तृप्त न होना, इस रोगका 
उपाय यह है कि, मनुष्य श्रपने चित्तम विचारे कि, इस श्रत्रककामसे मुक्षको 
भ्रनेक रोग, निधनता, लोकम निन्दा ग्रौर ्रभाग्यता, नाना प्रकारकी चिन्ता 
होने से पुरुषत्वमे हानि होगी. इस ब्रत्रककामसे श्रासक्तिनामवाला रोग 
प्रगट होता है जिसका श्रथ यह है कि, भोगोकते प्रेममें श्रत्यन्त बंजाना है 
श्रासक्तिरोग दो प्रकारका है-पहला यह क्रि, प्रायः लोग धनादिषदार्थोमि 
एसे बधे हं कि, एक पैसा भी उस्मेसे कम नहीं कर सकते. इसका उषायही 
ष्या ? यदिहैतो यही है कि, मनमें इस बातका विचार करं कि, हमारे 
पीछे यह हमारा संचित धन धराहौी रहजावेगा. यदि कोई पा्नेगा तो वहू 
व्यय व्यथ करेगा. इससे जो धमं हम इरा धने करजाव्रगे वही हमारे साथ 
होगा इत्यादि. दूसरी श्रासक्ति यहु कि, श्रनेक जन इस संसारम एसे हें कि, 
किसी स्त्री श्रथवा बालकको सुन्दरतामें मनको लगाक्रर अनेक प्रकारके षले 
सहते ह. यह एक दन्य सन है कि, पहले कुछ समय तो श्रपने प्रियदर्न श्रादिखे 
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कुछ सुख प्राप्त होता है फिर विना दुःखके श्रौर कुछ लाभ नहीं होता क्योकि 
क्षण क्षण पर यही रम रहता है कि, हमारा प्रिय किसी इसरेके मोहम न 
खिचा हो. श्रथवा हमारे प्रेमसे हटा कर कोई दूसरा पुरुष श्रपनी श्रोर न 
लीचले. कभी कभी उसके तन मन भ्रौर बोलचालमं एेसी बृथा शंकाएं उत्पन्न 
होजाती हं कि; किसी दूसरेको स्वप्नमें भी एसी शकारं उत्पन्न नहीं हयो सक्ती. 
कभो कभो वह्‌ प्रेमी पुरष श्रपने प्रियसे सन्तप्त होकर यह्‌ नियम भी करलेता 
है कि, श्रव मं म॒त्यु पर्यन्त इसका दान नहीं कल्गा. परंतु फिर शीच्प्रही श्रयनें 
नियमको तोड़कर प्रियके सम्मुख दीन होने लगता है. यदि उस प्रेमी श्रथवा 
सम्बद्ध पुरुषकं श्रवगुण लिखे जायं तो लिखनेमें बहुत विस्तार होजाय परन्तु 
यहा केवल सात श्रवगुण जो बहुत भारी ह" वे श्रागे प्रगट करते हं 

१-प्रेमो पुरुषको श्रपने प्रियके चिन्तनके विना श्रन्य किसी कायक 
श्रवकाश नहीं रहता है. 

२-प्रेमी पुरुष सदा चिन्ता, भय, शोकम क्लेशयुक्त रहता है. 

३-उसको श्रायु सामान्यधाटके जलके सदा देखतेहौी बृथा नब्ट हौ 
जाती है. श्रपने प्रियक संयोग वियोगमं यह्‌ सुध नहं रहती कि, सूयं निकला 
प्रौर कब भ्रस्त हो गया श्रौर श्राज दिन हमने क्या काम बनाया. 

४-सम्बद्धपुरुष जगत्‌मं प्रायः सबहीको श्रपना शत्र समञ्चने लग जाता 
है कि, सब कोई हमारे प्रियको ताकता है. 

५-सम्बद्धपुरुष व्यथं शंकां उठाकर उवासइवास चिताग्निं दग्ध 
होता है ओ्रोर उसकी निवृत्तिका कुछ उपाय नहीं कर सकता है. 

६-सम्बद्धपुरुष श्रपने प्रियके विना किसी श्रन्य पुरषकी समीपता नहं 
चाहता. किन्तु सबको विषवत्‌ जानता है. 

७-सम्बद्धपुरुष श्राठों पहर उन्मत्तोको नाई चुपचाप श्रौर उदासोन 
रहता हे. योग्य है कि, पुरुष इस दुःखसे सदेव बचता रहे. 

यद्यपि इस रोगको चिकित्सा तो बहुत कठिन है परंतु इस रोगोको श्रपने 
प्रिय तथा उसके संयोगजन्य सुखम सदा दोष दूंढते रहना चाहिये. श्रथवा हठ 
करके तुरन्त इस रोगीको उस देशम लेजावे कि, जहां भ्रियका सन्देडातक न 
पटच सके. यद्यपि अदन श्रादिसे कुछ काल तो वह बहुत सन्तापयुक्त रहेगा, 
परन्तु अ्रन्तमं अ्रवर्य धेयं श्रौर शान्ति होजावेगी, यह श्रत्रककामरोगका वणन 
किया. | 
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श्रागे परत्रककाम रोग वर्णन करते हं-दूसरा परत्रककाम यह है कि, 
श्रवण कियेहुए परलोककी कामना ग्रौर पवित्रताके निमित्त सदेव श्रपनेको 
धरतो ओ्रौर हठो विवाहरहित एकाको तथा सवत्र सब प्रकारके श्रावह्यक 
श्रानन्दसे श्रत्यन्त वलजित रखना. विरागी श्रौर तपस्वीलोग तो भोगोके 
त्यन्त त्यागको मोक्षका कारण कहते हु. सो भोगोको श्रत्यन्त कामना तो 
हम भी श्रेष्ठ समज्ञते हं कि, जिनका नाम ्रासक्ति हि. परंतु श्रावहयक 
श्रानन्दका त्याग हम श्रच्छा नहीं समञ्लते. जसा कि, विवाहादिके श्रत्यन्त 


त्यागमें हम श्रनेक दोष देखते हं, प्रथम तो यह वात श्रत्यन्त श्रसंभव है कि, 
कोई मनुष्य मृत्रपुरीषके विसगकी नाइ वयक विसगंको भ्रावहयक न समसे 


दवितीय-यदि कोई रोकना भो चाहे तो येनकेन प्रकारसे यह तनमनको सथन 
करकं श्रपने श्रापही बाहर हो जाता है. श्रथवा जबलों देहमं स्थिर रहे तवलों 
दुःसंकल्प श्रौर कुभावना, दुरचन्तन तथा श्रसद्‌वृत्ति श्रादिक नाना विकारों 
ग्रोर रोगोको उदय करता रहता है. हम यह्‌ श्रन॒मान करते हं कि, कोई खानी 
पानौ जीव वीयकं निरन्तर रोकनेमें समर्थं नहीं है. जो लोग भ्रायुपयन्त 
यतित्वके श्रभिमानी हो रहते हं, यदि वे नेत्र मूदकं हमारे इस लेखको सच्चे 
मनसे विचारेगे श्रथवा श्रपने मानसिक कुकर्मोको गिनेगे तो श्रवहय लज्जित 
हो जा्येगे सो फिर जब इस देहम कई एक ्रत्यन्त श्रावश्यक भोग विद्यमान 
हं तो उनके श्रत्यन्त त्यागमें कौनसा श्रधिक पुण्य है. उपाय इस रोगका यह 
है कि, यदि परत्रक सुखकी कामना होवे तो ब्रह्मविद्याका उपदेश सुनें ञ्रौर 
चिन्तन करे तथा भोगोको श्रधिक प्रवृत्तिका त्याग करे. श्रौर जिस पदाथकतं 
विना शरीरयात्रा दुर्घट हो संयमपुवंक उसके ग्रहण करनेमें दोष न समसे. 
जसा कि, गीत उष्णके दलनको उचित वस्त्र श्रौर क्षुधाकं समय श्रन्न, पिपासाके 
समय जलग्रहण करलेना श्रावह्यक हि. बहत एसे पुरुष हं जिन्होंने हठकं 
प्रतापसें शरीरको सुखाया श्रौर खान पान श्राच्छादनके संयमसे मनुजररीरको 
धूलिमें मिलाया श्रौर तुच्छ तुच्छ बातठोसे मनको रोकते किसौ कामका न 
रहने दिया. हां ! यह तो योग्य है कि, बहुतसे सरस श्रौर स्निग्ध वस्तुप्रोके 
खाने पीनेसे जो मन पुष्ट होके श्रत्यन्त विषयावलंबी श्रौर उन्मागंगामी बनने 
लगता है इस हेतुसे खानपानमें भी कुछ संयम करना चाहिये. परन्तु एेसा नहीं 
कि, उसमें श्रत्यन्त संकोच होजावे. मनका स्वभाव है कि, जब इसको बहुतसे 
भोग श्रौर श्रानन्द मिलते हं तो फिर उनसे हटके ्रन्य व्यवहारका श्रवकारा 


नहीं पाता. बहूत लोग एसे हं जो प्रथम तो इस नियमसे भोगम प्रवृत्त होते 
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हे कि, किचित्‌ रस देखके शीधरही पीछे हट श्रार्वेगे, परन्तु फिर उनका मन 
उधर एेसा श्रासक्त होजाता है कि, पीचेकी कुछ भी चुध नहीं रहती. देखा 
गया हे कि, भोग ग्रौर कृसंगभं तो चोधर फल प्राप्त ह्ैजानेक्ते कारण सनक्ती 
ब्र्ति रीध्रही उरज्जाती हे श्रौर संयम सन्तोष श्रादि वा सत्संगकती शरोर जनेः 
तान : श्रातो है. इसी कारण उत्तम पुर्वोनें कुष्षग क्रा संहत त्याग विका दहै. 
प्रगट है कि, जितना शीध्य प्राणीको कुसंगक्ता फल होता है उतना सत्संगकरा 
नही होता, कुसंगवे मन्द संकल्य मनम भरजते हें मरौर फिर सन संकल्पम 
भरके देहको प्रविष्ट करदेता है. फिर प्रविष्ट देहक्ता पीछे हटना श्रत्यन्त दुर्घट 
ग्रौर कठिन होजाता हे. पुरुषार्थो पुरुषको उचित हे क्रि, उन दोनों प्रक्ञारके 
कामको मनम न श्राने देवे क्योकि कामके प्रतापसे कभी कभी प्राणीके भनमें 
कुवत्ति ग्रौर उत्कषं नाम दो रोगको उत्पत्ति होजाती हे. श्र्थात्‌ श्रत्रकुक्राससे 
 कुवृत्ति ग्रौर परत्रककामसे उत्कषं रोग उत्पन्न होजाता है. तहां पहले कुव्तिक्ता 
वणेन करते ह्‌. कुवृत्तिका. लक्षण यह्‌ है कि, लज्जाहीन कमेसिं धन आदिक्ता 
संचय करना. जसा कि, भिक्षा श्रादि व्यवहार प्रसिद्ध है. यद्यपि बहृतसे 
विरक्तजनोनें सुगमरूप होनेसे भिक्षावृत्तिको श्रेष्ठ तो लिखा है तथापि इसमें 
कई एक दोष प्रतीत होते ह. प्रथम बहु कि-सब श्रग उपांगोसे सम्पच्च होते 
जो कोई भीख मांगे वह्‌ संसारको द्ष्टिमें पतित ग्रौर तुच्छ गिना जाता हे. 
द्वितीय-भिन्षु कपुरुषकं मिलापसे सबका मन डरता रहता है कि, कुछ मांगने 
लगेगा. तृतोय-जिसको भिक्षाका स्वभाव पड जाता है उससे कोई इूसरी 
ग्राजीविका नहीं हो सकती, किच अ्रपने हस्त, पाद ्रादिकको मृतकको नाई 
व्यथं बनाकं सदा श्रन्यपुरुषोके हाथोको श्रोर देख देख जंभाई लेता रहता हे. 
चतुथ-भिक्नाहारी पुरुषको सन्तान भो भिक्षावृत्तिकोही भ्रच्छा जानने लग 
जाती है. तात्पयं यह्‌ है कि, ्रकिञ्चन साधुको विना कि जो केवल देहस्थितिको 
चाहता श्रौर उसके लिये केवल श्रन्न वस्त्रमात्रको कामना रखकं अरन्य उद्यम 
नहीं करता. परन्तु उस श्रकिञ्चनसाधुको भी उचित है कि, अ्रन्नवस्त्र उसका 
ले कि, जिसको कुछ भली शिक्षा करे श्रौर जिसको श्रन्न वस्त्र देनेको पूणं 
श्रद्धा हो, जहांलों होसके भीखही न मांगे. भीख मांगनेका सबको दोष है. 
दसी भांति जो लोग उपहास, ठट्ठा, स्वांग, भाडपन श्रादिककं म्राश्रय ्राजी- 
विका करते हं वे सवदा निन्द्य गिने जाते ह. क्योकि, उत्तम जनोने नौ प्रकारसे 
पेट पालनको बहुत निन्द्य श्रौर कुवृत्तिरूप माना है, १ भोख समांगनेसे, २ नट- 
विद्यासे, ३ नाचने भ्रादिसे, ४ भाडपनसे, ५ कुटि नीपनसे, ६ वेश्यापनसे, ७ 
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छलसे, = द्यूत (जुवा खेलने) से श्रौर € चोरीसे । चोरी दो प्रकारक होती 
है, एक तनसे-दूसरी मनसे. तनसे चोरी यह्‌ है कि, इूसरेकी वस्तुको छिपाकर 
हरण करलेना श्रौर मनसे चोरी यह है कि, मिथ्यालापद्वारा धनीके मनको 
भय वा लोभ देकं उसके हाथोसे उसका पदाथ समक्षही हरलेना. यहां जो कोई 
चोरी करनेवाला यह कहे कि, जहां राजभय प्रजाभय श्रौर निन्दादिका भय 
हो वहां चोरी न करे श्रौर जब किसीका भय न हो श्रौर जहां कोई देखता 
सुनता न हो वहां चोरी करनेमे क्या दोष है ? इसका टक उत्तर यह्‌ है कि, 
धनका रहना तो किसी कायक निमित्त होता है. सो ज्ञानवान्‌ पुरुषके तो 
एेसा कोई कायंही नहीं रहता, कि, जिसके पररा करनेको चोरी व सूठ छल 
अथवा {हिसा करनी पड. क्योकि वहु एसे काम करता है जो निरुपद्रव पुरे हो 
सके श्रौर जो भ्रज्ञानी जीव बहुत कामना श्रौर काकि धेरहृए होते हं कि, 
जिनको चोरी ्रादिक करनी पडे उनके शिरपर परमेशवरका भय खडादहै 
कि, गृप्तमे चोरी नहीं करने देता. जनवान्‌ पुरुषको यह्‌ भी निचय है किः 
गप्त स्थानम चोरी करना श्रथवा मिथ्यालाप श्रौर छलद्वारा समक्षही किसीकं 
पदार्थको हरलेना उस पुरुषको तो दुःखी करो वा न करो परन्तु श्रनेक प्रकारके 
ग्रन्थं श्रौर दुःख वह्‌ इस छल करनेवालेके शिरपरही खेडे कर देता हे- जसा 
कि, सुनो-चोरी वा छल श्रादिसे प्राप्त किये हुए चनसे प्रथम तो सदाकाल 
मनमें भय श्रौर कम्प बना रहता है कि, मेरा यह्‌ श्रपकमं कभी प्रगट नहो 
जावे. इसरे-एेसे निर्यत्न धनलाभसे श्रनेक खोटे संकत्प श्रौर भोग मनम 
भरजाते हं कि, जिनसे सारा श्रायु दुःखसहित व्यतीत हो. तौसरे-जब 
एकबार चोरी वा छलद्वारा मुख मीठा होगया तब सदा उसौ कामको अ्रच्छा 
समक्षेगा श्रोर फिर कभी श्रवइ्य पकड़ा भी जावेगा इत्म्रादि. श्रव दूसरा -उत्कषं 
नाम रोग कहाथा, श्रथ उसका यह है कि, चाहे यथाथ शुचि प्राप्त भौ हौ जावे 
तो भो उसको बढानेकं निमित्त देहको मल-मलकर दुःखी होते रहना, इस 
रोगक होनेपर यही विचार लेना उचित है कि, किसी कायेको भी श्रत्यन्त 
श्रधिकता ठीक नही. जहांलो हो सके स्वेन्यवहारोको समभावपर रखना 
चाहिये. इस उत्कषनाम रोगके बढ जानेसे संशय, भ्रम, संकोच ये तीन रोग 
उत्पन्न होजाते ह. इनमे संकोचरोगके बढ जानेसे विद्रोह, नेघं.ण्य, पक्षपात ये 
तीन .रोग उत्पन्न होजाते है. इन सबका वर्णन विस्तारपुवंक लिख। जाय तो 
एक पुस्तक बन जाय श्रौर प्रसंग दछटजाय इस कारण इस विषयक एक पुस्तक 
ग्रात्मसंडोधन, नामक लिखकर प्रकारित करेगे. म्रात्मसम्बन्धी कामरोग 
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संक्षेपरीतिसे लिखकर श्रव हम देहुसम्बन्धी कासरोग संक्षेपरीतिसे लिखते 
हे. शरीरसे इस प्रकार कामरोगकी उत्पत्ति होती ह कि, भ्रधिक स्निग्धपदार्थं 
खाना, घतसहित दुग्धं श्रादि पदाथं सेवनं करना, रसकथा सुनना, वेकाम 
श्रकेले वेठना. जिसमं भ्रंग रगडं एसे काम करना, जंसे-मशीन चलाना, पांव 
उठाकर लटकते हए ॐंचेषर बेठना, गीलें कपडे पहिनना, एकान्तं स्त्रीक 
समीप होना, स्त्रीक साथ शयन करना, रसीलो पुस्तकं देखना, नंगे चित्र 
देखना, जागकर शय्यापर व्यथं पड़रहना, मलमूत्रको रोकना, अधिक बंठनेका 
काम करना, सवारीपर चढना, श्रजीणं होना, श्रधिक रात्रि व्यतीत हृष्‌ भोजन 
करना, कामध्वजके श्रग्रभागपर इवेत मल जमजाना, मांस, मदिरा, लवणः, 
खटाई, भिचं, मसाला, हक्का ग्रौर चाय, सिरका इनका श्रधिक सेवन करना; 
ये सब कामको जगानेवाले ह. कामको जगानेवाले कामोसे बचना चाहिये 
श्रौर दंड, कसरत करना, पठने लिखनेमें सवेदा मनको लगाये रखना, रत्त- 
कथाश्रों ्रौर कामीजनोंके संगसे पृथक रहना, सामान्य श्रौर शोच्य पचने योगय 
भोजन करना, बारवार लघुशंका करना, स्त्रीको न देखना, कामध्वजको 
शीतल जलसे भली भांति साफ रखना, यथाशक्ति बरिश्रम करते रहना यें 
सब कामको रोकनेवाले हं 
हस्तमेयुन 

यह रोग प्रायः छोटी श्रवस्थासे हौ कुसंगतिके कारण उत्पन्नं हो जाता है 
ग्रोर इस प्रकार वृद्धिको प्राप्त होजाता है कि इसका छृटना बहुत कठिनही 
नहीं बल्कि श्रसम्भवसा होजाता है, इस रोगमं बडी श्रद्‌ भुत बात यह है कि, 
इसकं दोबोंको जानकर ग्रौर इससे हानि समञ्चकर भी इसका रोगी इस दुव्य- 
सनसे पथक्‌ नहीं होता, एक पडा लिखा नवयुवक बडे प्रेमके साथ एकान्त इस 
कामको कर रहा था कि,. इतनेमे हुम श्रकस्मात्‌ उधर पहूचे श्रौर उसको यह 
कमं करते देखलिया, जब उस नवयुवकसे हमने पुछा कि, भाई ! यह श्रनुचित 
काम क्यों कर रहे थे ? इसमें तो बडी भारी श्रज्ञानता है, वथा वीयं खोनाए 
शरीरको निबल करना है, यह सुनकर उसने कहा कि-- 


एकान्ते वा नदीतीरे ह्यथवा शून्यमन्दिर । 
हस्तक्रिया प्रकतव्या भायंया कि प्रयोजनम्‌ ।। 


नवयुवकका यह्‌ कथन सुनकर हमने कहा-वाह भाई ! श्रापने इलोक 
तो खूब सुनाया. परन्तु यह्‌ तो बताइये यह्‌ इलोक किस धमंग्रन्थका है ? अपना 
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प्रयोजन साधन निमित्त तुम्हारे साथी लोग अपने मनको एसे ही समञ्च 
लेते हँ. इस बृद्धिसे तो ददी करनेवाले मर्खंकी बुद्धि ्रच्छी है कि, जो श्रपनें 
ग्रपने यौजको ग्रपनेद्री खेतमें ससथानुसःर उालता है फिर उत्से श्रनेकगुणा 
वीज बडाफर श्रयने इारीरका पालन करता है श्रौर इूसरोको भी लाभ पहूंदाता 
दै. श्रपने बोजको कमी चष्ट नहीं होनेदेता है. इतनी बात दुनतेही बह नव- 
युवक निरुत्तर होर चलागया. इसी प्रकार श्राजकलक्ते प्रायः नचयवक इस 
रोगमं ग्रसित होकर ्रपने शारीरक नष्ट ष्टं कर डालते ह. इस रोगका 
रोगी तुरन्त पहिचान लिया जाता है क्योकि इस रोगो मुखकी कान्ति जाती 
रहती है. नेत्र गढेमं पठेसे मालूम होते ह. गाल पिचक जाते हँ, हदय धडकता 
रहता है. पञुरौ दिखानेलगती हे. हदयक्ते ऊपर हडडीपरका मांस सूखजाता 
हे. इस कर्मके निमित्त एकान्त दुंढता रहता है ये- ऊपरी लक्ष्ण 
प्रत्यक्ष देखनेमं श्रते ह. इस रोगकेभीतरी दोष ये हं कि, इस 
रोगके अधिक बढजनेसे शरीरसे बल निकल जाता है, वीं पतला 
होजाता है कि, जिससे विना निकाले भी रात्रि-समय स्वप्नमं निकल 
जाता है, क्योकि जो वीयं शरीरसे निकलाही करता है उसको रोकनेके लिये 
` यत्न करनेपर भो यह एक नहीं सकता. इस बातको तो सबही जानते हं कि, 
शरीरका बल पराक्रम वीयही है ्रौर बल पराक्रमसे ही यह्‌ शरीर चलरहा 
है. तथा इसक रोगीका हदय निबेल होजाता है, शक्ति क्षीण हा जाती है, 
मस्तिष्कठाक्ति, स्मरणशक्ति घटती रहती है. बीर्यके कृमि (कीडे) नष्ट 
होजाते हं कि, जिससे सन्तान होनेमें बाधा पटहूंचती है. प्रथम इन्द्र शिथिल 
होजाने ग्नौ र जड पतली होजाने तथा धरनतक न परहुचनेके कारण इस रोगीके 
सन्तानही नहीं होती, यदि होती भीहि तो श्रति निबल श्रौर इस रोगीको 
स्त्रीरमण करनेको शक्ति न रहनेसे उसको लज्जित होना पडता है श्रौर 
स्त्रीका चित्त भी दुःखी रहता हे, एेसी दशाम स्त्रीका विगडजाना भी संभव है, 
वयोकि हस्तमेथुनवाला पुरुष धीरे २ पूरा नपुंसक होजाता है, उसका सम्पूणं 
पुरुषत्व नष्ट होजाता है, जबतक पुरषत्व नष्ट न होनेपावे तबतक चिकित्सा 
द्वारा इस रोगको दूर करना चाहिये. सबसे पहली चिकित्सा तो इस रोगकी 
यह्‌ है कि, जबसे श्रपनेको इसके दोष प्रगट होजावें ्रौर हानि होती देखे तो 
इस कमको छोडनेका प्रयत्न करे, क्योकि सहसा इसका छोड देना कटिन है. 
यदि सहस्रा छोडदेवे तो बहूतही श्रच्छी बात है, छोडदेनेपर भी यदि निर्बलता 
जानपडे तो नीचे लिखा तिला कामध्वजपर लगाया करे परन्तु जबतक 
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श्रौषधी प्रयोग करे तबतक बहूतही शीतल जलसे कामघ्वजको बचाये रह, 
ढाई पाव धतूरेके श्रकमें १६ प्रंगुल बारीक सफेद निमंल कपड़ा लेके २० 
दिनतक भिगोये रखे इक्कीसवें दिन उसक्तो चन्कालकर श्राचा छर्टांक तिलोंके 
तेलेमें मन्द श्रांचसे पकावें श्रनन्तर उसको लोहेको सौकमें लटका कासेको 
थाली नीचे रख एकै शओ्रोरसे श्रग्नि लगादेवे, वस्त्र जलकर जो तेल थाली 
टपककर गिरे उसको एक रगीशीमं रखकर प्रतिदिन उख तेलको कासध्वजपर 
मले, परन्तु कामध्वजका शिर छोडकर तेल मलना चाहिये. इसी प्रकार 
ग्राकके दूधमें वस्त्र भिगोय एक रात दिन उसीमं रक्खे, श्रनन्तर उसको 
सुखाय घीमें तर करके वत्तौ बनाय जलावे, नीचे कांसेकी थाली रख टपकतहुए 
घोको शीकश्ीमें बन्द करदेवे. फिर श्रतिदिन दो वार थोडासा शिर छोडकर 
कौमध्वजपर मलकर ऊपर एर्डकं पत्ते श्रथवा बंगलापान बाधदेवे. खानेक 
निमित्त श्रौषयी यह्‌ है कि ताल्लमखाना, श्रसगन्ध, गोखरू, रतावरी, खिरेटौके 
बीज सफेद मरली एक एक तोला लेवे, मिश्री एक छटाक इन सबको बारीक 
पौसकर फको बनालेवे. एकं तोला म्रौषधि गाय अथवा भेसके इूधकं साथ 
खावे गायका दूध तो उचिनतही हे, न मिलनेपर भेसका दूध बलानुमान फक 
फांककर पीवे, दूसरी श्रौषधो यह है कि, कालो मूराली भ्राधपाव लेके उसको 


पावभर दूधमं श्रौटावे, जब दूध मिल जावे तब उसको छायाम सुखाकर कूट 
लेवे रौर बारीक छानकर उसमं जावित्री डंठ तोला मरौर जायफल उट तोला 


तथा श्रसलो कस्त्री दो मासे भलोभांति मिलादेवे फिर उत्तम शहदमं चासनो 
करके उडदके बराबर गोली बनालेवे, बलानुमान गाय अ्रथवा भेसके दूधकं 
साथ एक सप्ताह प्रातःसमय एक एक गोली खाय, फिर दोनों समय एक एक 
गोली खाय. ख्रन्य भी श्रनेक श्रौषधी इस रोगपर हुं परन्तु यहां सक्षेपसे लिख 
दिया है. गुप्त रोग चिकित्सा ग्रन्थमे विस्तार पवक लिखेगे. 
गुदमैथुन 

रोगा नाम लोडेवाजी भी है. यह प्रायः न्य॒नाध्िक सब वेशोमें है 
यपि प्रणरेज सरकारने दोनोंरू लिये भ्रधिक समय पयेन्त दंड नियत छिया 
है तथापि यह कमं सत्र फला हृप्रा है, लौडेबाज लोग लौँडपर प्रपनी जान 
तके न्यौद्ावर फरदेनेकषो सवदा तयार रहते हें प्रौर जसे बने तसे लौडेको 
भरयने. वशम करलेते ह. श्राप खाना नहीं खाते, वस्त्र नहीं पटहिनते, परन्तु 
उसको संजाये रहते हे. श्रौर मेले, तमाशञो, बाजार -हाटमं संग लिये फिरते हे 
उनके वशमें वह लोभी एेसा बेशरम होजाता है जिसको श्रषनौ अदना- 
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मोका कु भो ध्यान नहीं रहता, बाप दादेका नाम डबाता है श्रौर निलंज्ज 
होकर लज्जाको नदीम बहाता है, दुव्यसनमे पडकर किसी श्रच्छी बातका 
ख्याल दिलमं नहो लाता है. यह रोग भी बडा प्रबल है. इसमें दोनों श्रपना 
जन्म बरबाद करते हु, हस्तमेथुनवालेको जो गति होती है वही गति इस 
रोगीको भी होती है. कामध्वजको श्रौर श्रंडकोराकी नसे टीलो पडजाती हं 
वीयं बननेमें बाधा होजातो है. जब वोयंही नहीं बनता श्रौर जो कुछ थोडासा 
बनता भो है वह दुव्यसनममं व्यय होजाता है तो फिर सन्तान कह भ्रौर 
कंसे होसकती है ? मेथुनशक्ति कमसे कम चार मिनट पयन्त चाहिये सो 
यदि चार भिनटसे भो कमतो हो तो उसको रोगो जानना. हस्तमेथुन श्रौर 
गुदमेथुनवाले पुरुष स्त्रीसें रमण करते हुए दो मिनटभो भली भांति नहीं 
ठहरसकं सो उनको रोगी समद्कर चिकित्साकं योग्य जानना चाहिये. 
गृदमेथूनवाले पुरुष यदि पडचात्तापपूवेक श्रपने कूःकमसि हाथ समेटलेवें 
ग्रौर चिकित्सा करनेको इच्छा करे तो उनके निमित्त हस्तमेथनमं लिखे तेल 
श्रौर ग्रौषधिको सेवन करना उचित हे 
उपदंडशक (अ्रातदाक) रोग 

पुरुषकं शरीरम {लग एक स्थूल नाडी है जिसके भीतर तीन चछिद्रह, 
एकसे मत्र भ्राता हे, दूसरेसे वीयं श्रंडकोशसे लगमे श्राता है. तीसरेसे प्राणवायु 
जठराग्नि श्रौर रुधिर लिगमं भ्राते हं तब लिगको नसं फूलती हं श्रौर वह 
बढता है तथा कडा होता है. उसकी ठोक लंबाई श्राठ श्रगल हे. सबसे अ्रधिक 
लम्बाई बारह भ्रंगुलसे कमत होनेपर धरनतक नहं पहुंचता, उसके बढानेकं 
निमित्त उपाय करना चाहिये, {लगमे उपदंश (ग्रातशक) गओ्रौर मत्रकुच्छ 
(सुजाक) ये दो बडे भारी रोग होते हं, इन रोगोकं होनेसे श्रौर बढजानेसं 
रक्तिका विनाडा होजाता हे भ्र्थात्‌ वह्‌ पुरुष स्त्रीकं योग्य नहीं रहता है. 
यह्‌ उपदंश रोग बडा भयकर होता है इसको समता नरकाग्निसे देनाचाहिये. 
दूषित योनिवालो स्त्रौसे संभोग करने ग्रौर नख श्रादिकी चोटसे लिगपर 
फसिया निकल श्राती हु- फिर वे फसियां बढकर घावके रूपम हो जाती हं 
श्रौर उनका विष रुधिरमें मिलजाता है. तब शरीरपर त्कत्ते पडजाते हें 
बाल गिरने लगते हं, ताल्‌ फटने लगता है, हाथ पांवोमं जलन रहता है, 
दुगन्धित पीव निकलता रहता है, जव यह्‌ रोग बहुतही बढ जाता है तब 
सारा शरीर प्टजाता हि, बडी वेचनी होती है, नाक्त सड कर गिर पडती हैँ 
ग्रौर इन्द्रीको तो एसी दुर्गति होजाती हे कि, जिसका वणन नहीं किया 


कोकसार-वेदयक (=€) 


जाता. इस रोगकी चिकित्सा बडी सावधानीसे करना चाहिये. उचित 
` है कि, पहलेही जब ` इस- रोगकी उत्यत्ति जानयडे श्रौर एसि निकले उसी 
समय भ्रोषधी करे. फुसियोके निवारणार्थं छोटी इलायचीके दाने, मुदाशिख, 
शुद्ध रसकपूर, बंगलापानका रस ये छः छः मासे, कालीमिचं तीन तोले, 
गायका घी पावभर लेवे, इस सबको लेके नीमके सोटेसे एूलके कटोरेमं 
ग्रौषधियोका चूर्णं कर घी मिलाय बीस प्रहर घोटे श्रौर बडे भुंहको 
ह्ीहीमें धरे. सायं प्रातः बंगलापानको नीडीके साथ दो दो रत्ती मात्रा 
खाय श्रौर धावपर भी लगावे तो पन्द्रह दिनमें रोग समूल नष्ट हो जाता है. 

त्रिफला श्रथवा नींबके पत्ते जलमें पकाय उसी जलसे घावको अ्रतिदिन 
धोवे श्रौर न्रिफला श्रथवा सुपारी जलाकर उसको राख घावंपर छोड. 

हरं श्रौर रसौतको धिसकर घावपर लगावे, ऊपरसे मूर्दाल्ं बारीक 
पीसकर बुरकावे. 

भेडी! नेन्‌ श्राधी छटाक नींबके पत्तोसे पकायेहृए जलमें सौ बार धवे 
ग्रौर उसमें सफेद कत्था, सेलखडी, गीतलचीनी, सफेद इलायचीकं दाने तन 
तीन माहे पीसकर नेनूमें मिलाय घोटकर मल्हम वनालेवे, इस मल्हमको 
घावपर दिनमें तीन चार बार लगानेसे घाव सुखजाता है. 

सेदुरुफ, रसौत छः छः मा, गायका घी दो तोले सौबार धोय उसमे 
मिलाय मल्हम ना लेवे इस मल्हमको दिनम तीन चार वार लगाव. संदुरूफ, 
छोटी इलएयचीके दाने, कपुर, रसकयुर, तवाखीर, चौक्िया सुहागा, गीलं 
श्ररमनी, मुर्दहंख ये तीन माज लेके पीस छान चूणं करे, सौ बार धोयेहुए 
गायके घीमें मिलाकर मल्हम बना लवे. इस मल्हमकं लगानेसे घाव श्रच्छा 
होजाता है. ्‌ 

छोरी इलायचीके दाने एक तोला, टोपीवाले लौग एक तोला, रसकपुर 
छः माङ इनको तुलसीके रसमें चार दिन खरल करं श्रौर मटरके बराबर 
गोली बनावे. एक गोली प्रातः समय गायके दूधको मलाईसे लपेट कर निगल 
जाय तो तीन सप्ताहमे रोग समल नष्ट हो जाता है. 

मुर्दाशंख छः मासे, सिगजराउ एक तोला, रोहिणी तीन माश, शीतलचीनी 
तीन माश, सफेद इलायचीकं दाने एक सौ. ग्यारह, सफंद कत्था एक तोला, 
रसकपुर छः माश, माजूफल एक इन सबको पीस छान ्रबेरीकं बेरके 
वरावर गोली बनावे. एक गोलो प्रातःसमय जलके साथ निगल जावे परंतु 
तीसरे २ दिन गोली खावे. 


(६०) कोकसार-वेद्यक 


जुलाब लेनेकी भ्रावरयकता हो तो. त्रिफला श्राधो छटाक, चूक भ्राधी 
छटाक, सनाय एक छटाक लेके पीस लेवे श्रौर ्रवेरीके बेरकी बराबर 
. गोली बनावे. पहले तीन दिन घीके साथ म्‌गको पतली खिचडी खावे तब 
ज॒लाब लेवे बलानुसार एक वा दो गोली प्रतिदिन सबेरे खाय, दो दिन श्रथवा 
तीन दिनमें दूषित मल निकलकर शरीर शुद्ध होजायगा. रुधिरको शुद्ध 
करनेके निमित्त चिरायता एक छटौक, गहतरा, शरफोंका, जंगी हरं, धनिया 
दो दो तोले लेके दो सेर जलमें ्रौटाय श्राधा रह जानेपर उतारकर छान 
लेवे. एक छटाक इस श्रकंमें छः मादो गहत भिलाय प्रतिदिन प्रातःसमय पौनेसं 
रुधिरदोष शान्त हो जाता है. 

उपदंशरोगमे पथ्य 

वमन, विरेचन (कं कराना, दस्त कराना), लिगको मध्यगामिनी 
नाडीका बेधन, जोक लगवाना, सेचन, प्रलेप, जौ, चावल, मूंगका रस, घौ, 
करेला, साहिजनेकी फलो, परवल, नवीन मूली, कड्एु कषले रस, सहत, 
कुंका जल, तिलोका तेल ये सव उपदंश (श्रातङाक) रोगमें हितकारी ह, 
परंतु यहां प्रथम चार प्रयोग वमन विरेचन भ्रादि तव करे कि, जब रोग 
ग्रधिक बढगया हो, जबतक मल्हम श्रौर श्रौषधि खानेसे काम निकल जाय 
तबतक कं, दस्त, नाडीका वेधन श्रौर जोक लगाना ये काम न करे. 


` उपदंशरोगमें ्रपथ्य ¦ 

दिनमें शयन, मूत्रवेगका रोकना, भारी श्रन्न, श्रधिक गरम पदाथ, 

मेथन, खटाई, छाछ ये उपदंश रोगमं श्रपथ्य (श्रहितकारी) हः 
मूत्रकृच्छ (सुजाक) रोग 

म॒त्रकृच्छं रोग भी श्रति भयंकर रोग है. यह रोग समूत्रवेग रोकनेसे, 
स्वप्नदोषसे, दूषित योनिवाली स्त्रीक संग रमण करनेसे श्रथवा कभी कभी 
श्रधिक गरम वस्तु खाने श्रौर कड़ी धूपमें चलनेसे तथा गभेवतीसे विषय ` 
करनेसे, श्रधिक हस्तक्रियासे, ` श्वेत प्रदररोगवाली स्त्रीका मवाद लगनेसे, 
पेडको श्रधिक शीत लगजानेसे, श्रधिक समयतक मेथुनके श्रभ्याससे, श्रधिक 
मदिरा पीनेके स्वभावसे, गिल्टियोके रोग बढजानेसे, लाल मिचं अ्रधिक 
खानेसे, विषयक इच्छा बढजानेपर इच्छा पुरी न होनेसे, वीयं भीतरही 
रुकजानेसे पथक्‌ २ प्रकारसे यह रोग उत्पन्न होजाता है. इनसे पृथक न्य 
भी कारण इस रोगकी उत्पत्तिके हे श्रौर इस रोगको जाननेके लिये भो श्रनेक 


कोकसार-वेद्यक (६१) 


उपाय हं उनको यहां विस्तार भये नहीं लिखेगे, यहां तो संक्षेपरी तिसे लिखा 
है. गरम वस्तुश्रोकं श्रधिक खाने दौोडने श्रौर श्रधिक परिश्रम करनेसे श्रौर 
इन्द्रीमें वीयं स्कजानेसे जव यह रोग प्रगट होजावें तो निनौले से तोले रात्रि- 
समय भिगोकर सबेरे ग्रावा सेर जलमं एक तोला कच्ची उक्कर मिलाय 
पोवे श्रौर खटाई, लालमिचं, तेल न खाय. 

मत्रकृच्छरोगका दूसरा कारण यह है कि, इसी रोगवालौ स्त्रीसे विना 
जाने प्रसंग करनेसे एेसा जान पडता है कि, इन्द्रौ भलभुलमं गडगई. एसा 
ककम हीजानेसे यह होता है कि, दो तीन दिन उपरान्त मत्र कठिनतासे 
उतरता है. श्रन्तमें पीव निकलने लगता है. यदि पौव इवेत वा पीतवणं हो 
तो सिरसके बीज, कपासके बीज, बकायनको गदी एक एक तोला पीसकर 
बगंदके दूधमें र रल्लेरीके बेरको बराबर गोली बनावे. एक गोलो खाकर ॐपरसे 
पावभेर गोदुग्धं पीवे. बादीवस्तु श्रौर खटाई श्रादि न खाय. 


तीसरा कारण इस रोगकं उत्पन्न होनेक्ा यह है कि, बहुतेरे जन कईवार 
प्रसंग करते श्रौर सोरहते हें श्रौर जाग जागकर स््ीको लिपटाकरते हं. जो 
धातु रगके भीतर रहजाता है वह तेजबकं समान प्रकृतिवाला होकर भ्रातः 
समय तक घाव करदेता है. एवं जो मूखंजन पडुवत्‌ मेथुन करते हं उनको 
दाका क्या ठिकाना है. जब मूत्र नहीं उतरता है तब पिचकारी लगवानेसं 
लिगका छिद्र बढजाता है रौर पिचकारीका पानी नीचे उतर जानेसे श्रंडकोड 
बढजाते हु. उसकी श्रौषधि यह्‌ है कि, कतीराकं बीज, तालमलाना एक एक 
तोला पौीसकर पावभर गायके दूधके साथ शक्कर मिलाय सेवन करे. सवदा 
पिचकारीसे इन्द्री-जु लाब उत्तम है. कबाबचीनी, रेवतचोनो, दारचीनी, छोटी 
इलायची, सफद जीरा एक एक तोला, शोरा कलमी दो तोले, सफेद भिश्नी 
चार तोले पीस छानकर रक्खे श्रौर एक सेर गायके दूधमं चार सेर जल मिला- 
कर श्राठ श्राठ मासे दवाके साथ थोडा थोडा जल मिलाय इध बराबर पीव. 
जिससे भली भति इन्द्रीजुलाब होजावे मगकी धोई दाल भ्रौर भात खावें 
श्रथवा दूध भात खावें, दूसरे दिन काहूकं बीज, खीरेकं बोज, ककरीकं बीज, 
छःछः मासे रातको भिगोकर सबेरे मलकर छानकं पीव ग्रौर दही भात 
खावे. | | 

यदि स्री रजस्वला हो श्रौर वह्‌ पुरुषसे श्र धिक बलवतो हो तो उस समय 
भ्रसंग होनेपर भी यह्‌ रोग शीध्य प्रगट होजाता है. उसको शान्तिके श्रथ 


(& २) कोकसार-वेद्यक 


विहीदाना चार माश रातको भिगोकर सबेरे मलकर छानलेवे ्रोर सिगजराउ 
दो माले, ईसबगोलकी भूस छः मादो फौककर विहीदानाके लुश्रावमं सवासेर 
गदुग्ध मिलाय ऊपरसे पीवे. सूगकी दाल रोटी खावे. 


बालक उत्पन्न होने उपरांत जबतक स्त्री रजस्वला न हो तवतक पुरूषकरो 
भूलकरकेभी स्त्रीप्रसंग नहीं करना चाहिये. बालक उत्पन्न हीनेपर स्त्री 
गरम गरम वस्तुएं खाती हँ उनकी गरमी स्त्रीके शरीरम होतो है. एवं जो 
पुरुष गरम दस्तुएं श्रधिक खाता हौ तो उसके शरीरम भी गरमी बहुत होती 
हे. एेसी दशामें कभी पुरुषको, कभी स्त्रीको यह्‌ रोग प्रसंगसे उत्पन्न होजाता 
है. उसकी श्रौषधि यह है कि-बालंगानीज, विहीदाना, खोरेके बीज, कासंबीकं 
बीज, कासनीके बीज, सौफ, मिश्नी छः छः मारे लेकं चार चार माले दोनों 
समय खाकर ऊपरसे गायका इूघ पीवे. 

इस रोग श्रौर प्रमेहकी यह श्रौषधि भी है कि, गुडलके फूल एक एक 
बढ़ाकर श्राठ दिन खाय श्रौर श्राठ दिन एक एक करकं घटाकर खावे. 

यदि इस रोगमं पीडा होने लगी हो तो कलसी शोरा पांच मारे, गीतल- 
चीनी तीन माले जलम पीस एक सेर जलसं श्राध सेर गाथका दूध मिलाकर 
सबको .घोलकर छाने श्रौर करई बारमं पीवे तो पीडा दूर हो भ्रौर मूत्र साफ 
उतरे. तथा गन्धपिरोजाका तेल डमरूयंत्रहारा निकाले उसमें चन्दनका तेल 
मिलाय शक्करके साथ पीनेसे सुजाकरोग श्रवस्य शान्त हो जाता है. 

मखाना, नीमकी श्रन्तरछाल, बब्‌ रके गोद ये ्राध ्राध पाव लेके पहले 
बबूरकं गोंदको गायके घमं एुलायले श्रनन्तर सबको पीस छानकर छः छः 
माश्ेको पुडिया बनाय एक पुडिया प्रातः एक सन््यासमय गायकं दूध शओ्ओर 


चे 


जलकं साथ खाय. एक मासपयन्त यह ग्रोषध सेवन करनेसे रोग समूल नब्ट 
होजाता है. 

रेवतचीनी, छोटी इलायचीक्रे दाने, फटकरी एक एक तोला, कलमीशोरा 
डंढ नोला, शीतलचीनी दो तोले सबको पीस छानकर तीन तीन माशेको 


पुडिया बनाय लेवे. रात-दिनमें चार पुडिया जल मिले गायके इूधके साथ खाय 
तो म॒त्रकृच्छ रोग शान्त हो जाता है. 


सफेद कत्था, फिटकरी, कपुर, रसोत चार चार माहे, सफोद सुरमा एक 
तोला, सबको एक सेर जलम घोंटकर मिलावे श्रौर बारीक कपडेसे छानलेवे 


कोकसार-वैद्यक (९३) 


्ननन्तर सायं प्रातः कांचको पिचकारीसे पिचकारी लेनेसे यह शुजाकरोग 
चान्त होता है. 
मूत्रकृच्छ्‌ (युजाक) रोगमें पथ्य 

वातविकारसे उत्पन्न सुजाकमें तलादिमदन, बस्तिकमं, स्नेह॒नकसं, 
निरूहुण, स्नान, उत्तरबस्ति, सेचनकमं करे श्रौर पित्तजनित सुजाकरोगसें 
जलम पठकर स्नान तथा बस्ति श्रौर लिरेचन विधि करे. परन्तु यह्‌ विधि 
ग्रीष्मऋतुमं करना चाहिये. कफजन्य सुजाक रोगस विरेचन, वसन, स्वेदन, 
क्षार, यवके पदाथ, तीक्ष्ण श्रौर गरम द्रव्य देवे तथा त्रिदोष (वात पित्त कफ) 
जनित मूत्रकृच्छमे पहले मालिल्ञ करे फिर जो पूवं तोनों दोषोपर कमं करने 
लिखे हं करे. मूत्राघातसे उत्पन्न सुजाकमें वातजन्य क्रिया करे. वौयेके रकनेसे 
उत्पन्न सुजाकमे शिलाजीत श्रौर गहत मिलाय श्रवलेह्‌ हित है- मलस उत्पन्न 
सुजाकमं स्वेदनक्मं चूर्णक्रिया उबटना श्रौर बस्ति (सलाई) कमं तथा पुराने 
लाल चावल, छ, गायका इव, दह, मूगका रस, उक्कर, पुराना पेठा, 
ग्वारपाठा, परवल, श्रदरख, गोखरू, खजूर, सुपारी, नारियलको गिरी, हर, 
ताडके वृक्षको घोपल, ताडफलको गुठलोका गूदा, खरा, छोटी इलायची. 
पीनेके शीतल पदार्थ, शोतल भोजन, नदीका तट ये. सब सुजाकमें पथ्य हं 

मूत्रकृच्छरोगमे अपथ्य 

स्त्र प्रसंग, मदिरापान, परिश्रम, हाथी घोडेपर चढना, सब प्रकारक 
विरुद्ध भोजन, विषम भोजन, पान, मछली, तेलकौ भुनी वस्तु, तिलर्खे, 
तिल, सरसों, हींग, मलमूत्रादि वेगको रोकना, उडद, टेंटी, सब प्रकारसे 
रूखे श्रतितीक्ष्ण व खट भोजन ये सब सुजाकमं श्रहितकारो हं 

क्षयरोग । 

मनुष्यके शरीरमें वीयं एक प्रधान वस्तु है, प्रा्णोका पराक्रम इसोको 
कहत ह, इन्द्रियोमें बल पराक्रम इससे प्राप्त होता है, बुद्धिको साहस बढाने- 
वाला पदार्थं वीर्यही है. यह्‌ जब शरीरस निकलकर स्त्रीक गभरियमं ठोक 
प्रकारसे पहंचता है तो दूसरा शरीर तेयार करदेता है. इस वीयसे मे एक 
प्रकारके कोड चपटे स्वच्छ ठोते हँ, जिनकी पूछ नीचेकी श्रोर हौतौ है- जो 
सृक्ष्मवीक्षणयत्त्रसे देखे जा सकते हं. इन्हीं कोडोपर सन्तानोत्पत्ति नभर हे. 
यह कीडे इन््रीसे बाहर निकलकर कई घण्टे जीवित रहते हं वीयमं प्रौर भी 
एके गुण पायेजाते हं जिन जीवोके वीर्यम कीडे कम होते हं उनको अधिक 
समयतक मेथुन करना पडता है. मनुष्यके युवावस्थामें वीयंको उत्पत्ति होती 
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है. युवावस्थासे पटले एक पतला रस होता है जिसमें कोडे नहीं होते, क्योकि 
कोडे तो युवावस्थाके साथही वीर्यम उत्पन्न होते हं. जिनके वीयेमं कोड नष्ट 
होजाते हे उनको सन्तानोत्पन्न करनेकी सामथ्यं नहीं होती. क्योकि, वीक 
कोडही सन्तानोत्पत्तिके कारण हे श्रौर जिसके शरीरम वीयंही बननेका क्रम 
नहीं रहता यही क्षयरोग है. वीर्यके क्षय होजानेको क्षयीरोग कहते ह. क्षयो 
रोगकी ओौषधियोमें एक श्रौषधि सितोपलादि है. जिसको प्रायः सबही 
जानते हें श्रोर प्रत्येक वैद्यके पास यह ग्रौषधि प्राप्त होजाती है. 
सोंठ चार तोले, कालीमिचं दो तोले, श्रसगन्ध भ्राठ तोले, बडी इलायची, 
नागकेडार, दालचीनी, भारंगी, तेजपात, कचूर, सफेद जीरा, तालीसपत्र, 
श्रजवायन, कायफल, जतामांसी, नागरमोथा, शीतलचीनी, रासनि, कूट, 
कटको, सफेद हडं ये पांच पांच माड, मिश्नी पावभेर सब श्रौषधि्योको कूट 
पीस कपडछान कर चूणं बनालेवे. यह चूणं बलानुसार तीन माशेसे छः 
मारोतक वातजन्य क्षयरोगमें गरम जलके साथ, पित्तजन्य क्षयरोगमं गायक 
वा बकरीके दूधके साथ कफजनित क्षयरोगमें शहतके साथ, प्रमेहमें माखनके 
साथ, पित्तदोषमें गोखरूके चू्णेके साथ खानेसे रोग शान्त हो जाता है. 
धारईके फूल, श्रमिली, पीपरि, श्रजसमोद, अ्रनारदाना ये एक एक तोला 
-ओ्रौर चीता, सोठ, नागकेडार, छोटी इलायची, तेजपात, श्रजवायन, कलमी, 
दालचीनी, पीपलाम्‌ल, सफेद जीरा, सुगन्धवाला, कालीमिचं, धनियाये चार 
चार मारो, मिश्री दो तोला पकीहुई कौँचको सूखी गिरी तीन तोल सबको 
कूटपीस छानकर चूणं बनावे. इस चूणंके सवनेसे क्षय, वायगोला, अ्रतीसार 
श्रोर संग्रहणी रोग शान्त हो जाता है. 
बकरीकं इदधमें बराबर जल मिलाय तीन पीपरि डालकर श्रांचपर 
चढावे जल जलजानेपर पीपरि खाय ऊपरसे दूध पौ लेवे. एक एक पौपरि 
बढाय श्रौर एक एक पीपरि घटाय बीस दिन तक खानेस क्षयरोग शान्त हो 
जाता है. 
लयरगम पथ्य 
साठी चावल, मृग, गेह, शालिधान, जौ ये घान्य पथ्य हु. जो क्षयरोग 
श्रधिक दोषवाला हो तो हलकं जुलाबसे शुद्ध करलेवे श्रोर लाल चावल, चना, 
शोतल पदाथ, गरम मसाला, वालुसाईं श्रादि, चनद्रसाकी चांदनी, मीठे रस, 
कलक पक्को फलो, पका कटहर, पका भ्राम, ्रांवला, छहारा, कमलकन्द, 
फालसा, नारियल, सहिजना, दाख, तेद्‌, तालकं नवीन फल, सौफ, सेंधानमक, 
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श्रड्सेके पत्ते, गाय भसका घौ, बकरिर्योमिं रहना श्रथवा बकरीकी लंडी व 
मूत्रका लेप, मिश्री, शिखरन, रसाला (जो कच्चा दूध सिश्नी श्रौर जल काली 
मिचं मिलाकर बनता है), कपुर, कस्तूरी, सफद चन्दन, घुगंधित वस्तुश्रोका 
लेप, उवटन, स्नान, उत्तम वस्त्र, ्राभूवणधारण, जलमें क्रीडा करना, 
मनोहर स्थानम निवास, फूलमाला धारण कामोहीयन करनेवाली वातभ्रिका 
सुनना, मन्द सुगधित पवन, गीत, नृत्य, चन्द्रमाकी शीतल किरणोमें विहार, 
वीणा श्रादिको ध्वनि, सुव्णेके वकं, मोती श्रौर मणि श्रादिका धारण, दान, 
हवन, पूजन, प्रसन्न करनेवाले श्रन्न, पान ये सब क्षयले रोगमं हितकारी हें 
क्षयरोगमे अपथ्य ॑ 

मलम्‌ त्रादिवेगोका धारण, जुलाव, परिश्रम, स्तरीप्रसंग, पसीना निका- 
लना, सामथ्यंसे श्रधिक काम करने लगना, र्खे ्रन्नका भोजन, विबस भोजन, 
पान, तरबूज, कुलथी, उडद, हींग, लहसन, खट पदाथ, वांसको कोपल कवले, 
कडुए पदाथ, चरपरे पत्तोके शाक, क्षार, स्वभावसे विरुद्ध भोजन, इन्दर, 
सेम, करंला श्रौर सब प्रकारके दाहकारी पदाथं ये सब क्षयरोगमें श्रहितकारी 
ह । | 

प्रमेह रोग 

प्रमेहरोग प्रायः मनुष्यक होता है. इस रोगका धोखा बहुत मनृष्योको 
रहता है. प्रमेह रोगकं धोखेसे प्रायः जन ग्रौषधि करते करते श्रसली प्रमेह- 
रोगसे ग्रस्त होकर सचमुच रोगी बन जाते हं. इस रोगका धोखा इस प्रकार 
होता है कि, मत्र होनेसे पहले इन्द्रीको भीतरी त्वचाको द्रव श्रौर स्निग्ध 
करनेकं निमित्त रस निकला करता है कि, इन्द्रीको म्‌ त्रकं खारापनसे हानि न 
पटुचे. उस रसकं निकलनेसे प्रमेहरोगका धोखा होता है. सरे जो वीयं 
रात्रिसमय पात होजाता है उससे भी प्रायः जन प्रमेह रोग समञज्ञ मान लेते 
हं श्रौर वीयं शोध्य स्खलित होजानेकोभी प्रायः जन प्रमेह समञ् लेते हं 
परन्तु यह्‌ प्रमेह रोग नहीं होता. प्रमेह रोगकं लक्षण वेद्यक ग्रन्थोमें लिखे 
हे वहां बीस प्रकारका प्रमेह कहा है. उसको यहां विस्तारभयसे न लिख कर 
केवल एक दो लक्षण इस रोगके पहचानके लिखते हे. प्रमेह रोगीका वीय 
वस्त्रके ऊपर रखनेसे वस्त्रको गोला कर दूसरी श्रोर निकल जाता है ओ्रौर 
शद्ध वीयं वस्त्रपर लगकर जम जाता है क्योकि गाढा होता है. प्रेमहका रोगी 
मूत्रवेगको रोक नहीं सकता. तथा प्रेमहकं रोगीको मेथुनमं पणं भ्रानन्द नहीं 
ग्राता. वह रोग प्रबल हो जानेपर श्रौषधि वृथा है. यदि इन्द्र ठोक चतन्य 
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होती हो तो श्रौषधो सेवन करे; हलदी एक तोला, श्रांवला एक तोला लेके 
रातको थोडे जलम भिगोकर सबेरे घोट छान शहद मिलाय पीवे भ्रथवा 
हलदी, श्रांवला, गु्चके रसमें भिगोकर सबेरे घोट छान शहत मिलाय पीव 
तो सब प्रकारका प्रमेह जाता रहता है. 


हंसपदी एक तोला लेके श्राधपाव जलस सर्घ्यासमरय भिगोवे श्रौर 
प्रातः समय श्रौटाय श्राधा रहनेपर छानकर शहत मिलाय पीवे तो प्रमेह 
रोग जाता रहता है. एवं पीपलको छालका काढाभी प्रसेहे दुर करता है. 
तथा त्रिफलाका काढाभी मृत्रके सब विकारको दुर करता है. 


एक रत्तीप्रमाण बंगरस बडके दूधमें मिलाकर खानेसे प्रमेह रोग शान्त 
हो जाता है. 
हलदी एक तोला पीसकर शहत भिलाय प्रतिदिन खानेसे प्रमेह रोग 
शान्त हो जाता है, श्रथवा मौलशिरीके चूणेमें बराबर मिश्री मिलाय खाय 
ऊपरसे दूध पीवे तो वीयं पुष्ट होता है. 
बतादोमें दो बृंद बडका दूध सूर्योदयसे पहले खाय एक बूंद प्रतिदिन 
बढाकर बीस बृंदतक सेवन करनेसे प्रमेहरोग शान्त होजाता है. 
दाहतमें शिलाजीत मिलाय दूधमें डालकर पीनेसे प्रमेह भ्रौर सूत्रक्च्छ्‌ 
रोग शांत हो जाता है. परन्तु शिलाजीत शुद्ध होना चाहिये. 
प्रमेहरोगमें पथ्य 


लंघन, वमन, विरेचन, पुराने तृणधान्य, कांगनी, जौ, वांसौ चावल, 
 कोदौ, सामा, ज्वार, नागरमोथा, पुराने गेहूं. शालीचावल, कुलथी, सूग, 
चना, श्ररहर, तिन खील शहत, छ, भैसका मूत्र, साहिजना, परवल, करेला, 
कटरेरी, गलर, लहसन, कलाक नवीनफली, गोखरू, गिलोय, श्रिफला, कंथ, 
जामुन, कसेरू, कमल, कमलगटा, भसीडा, खजर, कलियारो, सोठ, भिचं, 
पीपरि, तेद्‌, खदिर, तरबूज, सब प्रकारके तीखे श्रौर कषेले पदाथ, हाथी 
घोडेको सवारी, श्रतिभ्रमण, सू्यको धूप, दंड, कसरत, पचने योग्य थोडा 
भोजन, शतावरीपाक, गोखरूपाकः सुपारीपाक, ` म्‌रालीपाक, श्रसगन्धपाकः 
श्राश्रपाक, रूपारस, मृगारस, मोतीरस, सोने चांदीके वकं, कस्तूरी, सफेद 
इलायची, सफेद चन्दन, पिस्ता, बादाम, छहारा, वंशलोचन, अ्रलरोट-. 
किरामिश, चिलगोजा, पोस्त, तालमखाना, मिश्री, मक्ठन, नारियल ये सब 
प्रमेहरोगको हितकारी हं 





कोकलार-वैदकं (६७) 


प्रमेहरोगमें पथ्य 
सू्रवंगका रोकना, स्नेहक्ये, धूमयान, खधिर निकालनः, श्रधिक बैठना, 
नवीन श्रन्न, दिनम शयन, दही, पिदट्ठीके पदाथं, स्व्ीघ्संग, कांजी, तदिरः, 
मांस, सिरका, तेल, ची, गुड, दूध, तोबी, तालफलको गुञ्लोको जीगी, 
कुम्हडा, ईख, विरुद्ध भोजन, दृष्ट जल, खडा, मीठा श्रौर नैमकोन रस ये 
सब श्रमेहरोगमें श्रहितकारी हं 
नपुसकरोग 


नपुंसकरोगके लक्षण श्रौर चिकित्सा युश्चुत श्रौर चरकं भली भांति 
वणन है उसो श्रनुसार „नपुंसक संजीवनी पुस्तकः, हमने लिली है जो हमरे 
पुस्तकालय बंबरईमें प्राप्त होती है. यहां उससे पथक्‌ लक्षण उमयानुसार लिखते 
हं. नपुंसक चोौदहप्रकारके होते हं-१ श्रायुके कारण, २ मस्तकमें चोट पहुचनेसे, 
३ देहकी कृरातासे, ४ रमसे, ५ स्थूलशरीर होजानेसे, ६ श्रसेथुनसे, ७ नीयंको 
न्यनतासे, ठ प्रमेहरोगके बढजानेसे, & वीयं इषित हो जानेसे,, १० शोच्य 
वीयं पात होजानेसे, ११ स्वप्नदोषसे, १२ मादक वस्तुकं अ्रधिक्तं सेवनेसे; 
१३ प्रसंगमं वीयंपात न होजानेसे, नपुंसक होजाता है. इनकं पृथक्‌ पथ्त 
लक्षणय हुं । 

बाल्यावस्था श्रथवा कुमारावस्थाके प्रारभमं जब संतान उत्पन्न करनेको 
शक्ति नहीं होती उस समय जो बालक मेथुन करते हं उनका नपुंसक होजाना 
संभव है, क्योकि जहां वीयंको उत्पत्ति होती है वह्‌ स्थान टीला पडजाता है. 
वीयं बननेका प्रभाव न्यून हो जाता है रौर समयप्रर वीयं बनताभीदहैतो 
ठहूरता नहीं है. जो बालक सुखपुवेक रहते हं, उनमें बारह वषको श्रायुमेही 
संभोगरत्रित्त उत्पन्न हो जाती है ग्रौर पन्द्रह वषको भ्रायुमं संतानोत्पत्ति 
शक्ति होती है. परंतु पन्द्रह वषसे पहले जो सेथुन कमं करते हं उनका नपुंसक 
होजाना संभव है, श्रतः पन्द्रह वषंको भ्रवस्थासे पहले कदापि मेथुन कमं 
न करे. पीछे कठकी श्रोरसे चोट लगने श्रथवा चूतडोके बल गिर पडनेसं 
लिरमें श्रावात पहुंचता ` है कि, जिससे श्रडकोश् शओ्रौर लिगभी बलहीन हो 
जानेसे नपुंसक हो जाना सम्भव है. दुष्ट जल श्रथवा दुष्ट पवनसे श्रधिक ` 
दुःख प्राप्त होता है. भली भांति श्राहार नहीं मिलता अथवा जो मनुष्य 
श्रधिक मेथुन करता है तो उसका शरीर दुबल हो जानेसे. नपुसक होजाना 
सम्भव है. .एवं जिन मनुष्योको श्रपने शरीरम रोग होनेका खरम है वे सदा 


५ 
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सममं रहते रहते सच्चे नपुंसक हो जाते हे. तथा जिन मनुष्योका हरीर 
स्थूल हो जाता है वें श्रालसौ होनेसे उनको श्रजीणं रोग प्रकट हो जाता -है 
श्रौर मज्जा .श्रधिक प्रगट होजाती है जिससे नपुंसक हो जाना संभव है, तथा 
वी्यकी श्राधिक्यतासेही कामोहीपन होता है श्रौर रुधिर परिपक्व होनेसे 
वीयं बनता है. मनुष्यका ध्यान जब लिगको श्रोर होता है तब रुधिर लिगमं 
श्राकंर उसको बढा देता है श्रौर जो मनुष्य लंगोरीबन्द होकर श्रपना ध्यान 
उस श्रोरसे खचकर विरक्त हो जाता है तो रुधिर नहीं दोडता श्रौर श्रंड- 
कोशोमें वीयेका बनना बन्द हो जाता है एेसी दशामें नपुंसक हो जाना संभव 
है. मेथनोपरान्त वीयंपात हो जानेसे जबतक पुनः वीयं न बने तबतक मेथुन 


शविति नहीं होती. जब किसी कारणसे वीयं न्यून हो श्रौर वह्‌ मथन वार वार 
करना न छोड तो एसी दश्ञामें नपुंसक होजाना सम्भव है. एवं प्रमेहरोग होनेपर 


प्रौषधो सेवन न को जाय श्रौर प्रमेहरोग बढता रहं तो नपुंसक रोग हो जाना 
संभव है. तथा जिस मनुष्यका वीयं बाल्यावस्थासे ही विगड जाता है अथवा 


रजस्वलाकं होतेही तीन दिनके भीतर संभोग करे श्रथवा प्रसुतास्त्रीसे तथा 
मूत्रकरच्छ उपदंश भ्रादिरोगवालो स्त्रीसे प्रसंग करनेपर नीयं दूषित होजाय तो 


एेसी दामं नपुंसक होजाना सम्भव है. तथा श्रधिक मथन करनेसे, हस्तमेथूनसे 
्रथवा स्त्रीको इच्छा न होते मेथुन करनेसे, वीयंका शीघ्र पात होता है. जो 
भोगेच्छा करतेही वा स्त्रीकं समीप जातेही श्रथवा मेथूनकमं प्रारभ करतेही 


च्य वीयं स्वलित होजाता है इसको ओ्रौषधी न खाकर जो लोग इसका 


शोच्य यत्न नहीं करते हं तो नपुंसक होजाना सम्भव है. तथा स्वप्नसें जिन 
मनुष्योका वीयं पात हो जाता है उनके. श्रौषधी न करनेपर, नपुंसक होजाना 


सभव है. एवं जो लोग श्रधिकतर भांग, अ्रफोम, गांजा, चरस तम्बाक्‌ श्रादि 
मादक पदाथं सेवन करते हं; कप्‌र धनियां, इवेतचन्दन, काहू श्रादि पदाथं 
श्रधिक सेवन करते हं, गोली धोती श्रधिक समयतक धारण किये रहते हु, 
गुलाबकं फूल बिछाकर उनपर शयन करते हुं उनका नपुंसक होजाना सम्भव 
है तथा जो पुरुष संभोग समय स्खलित नहीं होता, स्थूल शरीर होनेके कारण 
बाल्यावस्थामें मेथुनाभ्यास होजानेषर वीयं न बननेके कारण प्रसंग समय 
स्वलित न होना, लकवा श्रादि रोगके कारण स्खलित न होना एसी दल्ञामं 


भी नपुंसक होजाना सम्भव है. तथा बहू मेथुन करने श्रथवा हस्तमेथुन गद- 
मथनसे कामध्वजको नसं ढोली पडजानेसे उहीपनशक्ि क्षीण होजाता है 


कामध्वजको क्रियाम न्यूनता भ्राजानेसे नपुसक्‌ होजाना सम्भव हे. प्रायः 
लोग॒ नपुंसक रोगसें ग्रस्त होकर पीछेसे ते हं जो पहलेहीसे 


कोकसार-वेद्यक (६) 


श्रपनी दशा सुधार रहं तो रोगीही क्यों होवे, नपुंसक रोगक्तौ मुख्य ओवधी 
वाजोकरण पदार्थं हे. वाजीकरण पदार्थोमिं सबसे बठढकर दूब है. यदि इधमं 
घी छोककर श्रधौटा हो जानेयर मिश्री मिलाय पान किया जाय तो चरीरको 
प्रत्यन्त बलवान्‌ करता है जिससे नयुंसकरोग इर होने लगता है. परन्तु 
द्धको पचानेकी सामथ्यं सब किसीको नहीं होती. बिनौलाकी गिरी दो 
तोले लेके श्राधसेर भेसके दूधकते साथ पन्द्रह दिन तक खानेसे नयुंसकरोग 
न्यून होने लगता है. तथा सूखे गोखरू पीसकर पानीमं भिगोवं श्रौर सोठ दो 
तोले, म्रकरकरा दस माड, सोंठके मुरब्बेकं गीरेमं इनको साज्‌म वनाय एक 
तोलाभर प्रतिदिन दूधके साथ बीस दिन तक खानेसे नपुंसकता दूर हीने 
लगती है तथा बलानुमान कच्दे चना भसके दधसे सन्ध्याससय भिगोकर 
प्रातःकाल शक्कर मिलाय चालीस दिन पर्यन्त खानेसे नपुंसकरोग शान्त ह 
जाता है. तथा दशगुणे द्धम शतावरीको पकाकर उसमें श्रसगन्ध, अृदाली, 
पोपरि, गोखरू, गायका घी भ्रौर मिशरी मिलाकर एक एक तोलेकं लड्ङ्‌ 


बाघे, एक लड्ड प्रतिदिन खावें. 


सच्चे मोती डढ माशा लेके जल पीनेके घडमें डालकर उस घडेका जल 
पीना श्रच्छा है. तथा कौचको जड दूधमं श्रौटाकर उस इूधको पीवे तो वीयं 
बढता रहता है. तथा बादामकी मौगी घी रक्करकं साथ खानेसे वीयं गाढा 
हो जाता है श्रौर शरीरम बल पराक्रमको वृद्धि होती है तथा कोच, रतावरी, 
ग्रसगंध, गोखरू, जावित्री, जायफल, लग, श्रकरकरा, सालममिशरी, 
मलौ, मस्तंगी, मोचरस, वंशलोचन, मुलहटी, विदारीकदं, वाराहीकद, 
तालमखाना, श्रांवला, सोंठ, पौपरि, पोस्त, खुरासानौ अ्रजवायन, गन्ना, 
तिल, मुनक्का इत्यादि श्रौषधि वाजीकरण हं. यदि वाजीकरण भ्रौषधियोका 
- सेवन किया जाय श्रौर नियमानुसार श्राहार विहार किया जाय तो सुख- 
पूर्वक सौ वषंसे भी श्रधिक श्रायु हो सकती है श्रौर यदि योगशास्त्रानुसार 
वर्ताव कियाजाय तो मनुष्य तीन सौ वषेतक जी सकता है. जिसके प्रमाणम 
श्रतिहै-च्यायुषं जमदग्नेः शश्यपस्य त्यायुषं यदेवेषु ज्यायुषं तन्नो श्रस्तु 
त्यायुषम्‌, इति. 

ग्रंडवृद्धि रोग 


व्यथं पिचकारी लगानेसे अ्रथवा श्रधिक समयतक वातविकारसे श्रथवा 
पानी उतर श्रानेसे श्रंडवृद्धि रोग होजाता है, इसको ओषधोभो शीघ्र उचित ` 
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है. गायका दूध पावभर. श्रंडीका तेल एक तोला मिलाकर गुनगुना पीव तो 
महीनेभरमे वातरोगजनित अंडवृद्धि रोग समूल नष्ट हो जाता है रथात्‌ 
वातविकारसे फिर कभी यह रोग नहीं होता. है, तथा गगल 
शौर श्रीका तेल गोसूत्रके साथ पोनेसे पित्तजनित श्रंडवद्धिरोग इर होजाता 
है. तथा सोठ, मिचं, पीपरि, श्रांवला, हरं, बहेडा एक एक तोला पावभर 
जलम तोले भर ग्रौषधीका काढा बनाय संधालवण श्रौर जवाखार मिलाय 
यीनेसे कफजनित श्रंडवृद्धिरोग शान्त होजाताहै. तथा कचूरको बकरीकं 
दूधमे पौसकर गरम कर लेप करे तो श्रंडवृद्धिकी भी पीडा दूर होजाती है 
तथा पीनेको तमाख्‌ गरम कर बांधदेनेसे श्रंडवृद्धि रोग रहता है. यदि पानौ 
उतर श्राया हो तो शस्त्रसे निकलवादेवे तो सुजन दूर होजाती है. 
अशं ( बवासीर ) ` रोग 

वात, पित्त, कफ ये दोष दूषित होक पौडायुक्त मस्से गुदास्थानमें प्रगट 
होकर रुधिरलाव करते हु. इसीको बवासीर रोग कहते हं. इसके श्रनेक भेद 
हें परन्तु खून श्रौर बादी नामसे दो भेद प्रसिद्ध हे. बवासीरके निवारणार्थं 
परवरकम पत्ता, जवासा, चिरायता, नागरमोठा, लालचन्दन दालचीनी, 
खस, दारुहल्दी, नींबको भ्रन्तर छाल इन सबका काढा शहत मिलाय पीनेसे 
खूनी बबासीर रोग शान्त होजाता है. तथा कुकरौधेकी फूनगी, काली मिचं 
पीसकर जलमं घोट पौवे तो बवासीरका रुधिर बंद हो जाता है श्रथवा छोटी 
इलायचीकं दाने एक तोला, तज दो तोले, तेजपाल तीन, तोले, नागकेशर 
चार तोले, कालो मिचं पांच तोले, पीपरि छः तोले, सोठ ७ तोले, भिश्ञरी 
डेढपाव सबको पीस छान चूणं बनाया छः छः मादेक मात्रा प्रातःकाल सायं- 
काल खानेसे दोनों प्रकारका बवासीर रोग शान्त होजाता है . 

| मस्सोकी भ्रौषधी 

कुकरोधेको मलकर जलमें मिलाय उसीसे शौच लेवे, अथवा फटकरीके 
जलसं शौच लेवं श्रथवा सेहंडके दरूधमें हलदी धिसकर मस्सेपर श्रथवा निबौ- 
लोकी मीगी, चोनियां कपुर, रसौत, जलम बारीक पीस मस्सेपर मींगो, 
चीनियां कपुर, रसौत, जलमें बारीक पीस मस्सेपर लेपे तथा गेदा, कुकरौधा, 
बनगोभी इनकी पत्ती, प्याजके बीज, गंदनाके बीज मिलाय टिकियां बनाकर 
मस्सेपर' बांधनेसे पीडा दूर हो जाती है. ्रथवा नीबका बफरा लेनेसे, भांग 
प्नौर लोबानको धूनौ लेनेसे पीडा शांत होती है. अथवा गंदा, बबूरकी पत्ती 
श्रलग शअ्रलग जलसं पीसकर जलमं घोल हांडीमें रखकर लेवे तो भ्रौच पर 


रखकर पांच सात बार बफारा लेवें तो मस्सोसे उत्पन्न पीडा शान्त हो जाती है. 
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अरा रोगमे अपथ्य 

रुधिर निकलवाना, जुलाब लेना, लेन करना, तेजावसे जलाना, दागाना, 
चीरना, पुराने लाल चावल श्रौर सटो-चावल, कुलथी, जौ धतरूर, परवल, 
लहसन, चीता, जिमीकन्द, बथुवा, चूका, मूलीकी फली, मूली क्ता गाक, सोट, हर, 
माखन, मटठा, ग्रांबले, घी, दूध, भिलावा, गोमूत्र, सरसोका तेल, कांजीपानः 
भ्रमण, हलके भोजन, वातनाशक पदाथ, शीच् पचनेवाली वस्तु, मूलीको 
तरकारी, जिमीकन्दको तरकारी श्रचिक खाय, हरं सेक्न करे. ये सन इस 
ग्रलीरोगमें हितकारी हं 

आडो रोगमे पथ्य 

तिलकी खल, मांस, मछली, दही, मंदा व पीटीके पदाथ, उडद, सट र, 
माषको फली, बेलगिरी, पोर्ईका साग, भसीडे, पका श्रा, भारी पडाथं 
नदीका जल, धृपमें चलना, वमन, वस्तिकमं भ्र्थात्‌ गुदामें पिचकारी लेना, 
ूर्वदिशाको वायु, वेगोका रोकना, स्त्रीसंग, घोडा. श्रादिपर चढना, उकड्‌ 
वैठना, दोषकारक श्रन्न, वारंवार, दिनमें सोना, बहुत भोजन करना, लडाई 
लडना, खूनी बवासीर होनेसे रुधिर निकलवाना, तेजाव श्रादि लगाना ये सव 
्रशेरोगमें श्रहितकारी हं 

कामध्वज दोप निवारण 

यदि कामध्वज छोटा हो अ्रथवा किसी रोगके कारण टेढा श्रौर पतला 
होगया हो तो तीस वर्षके भीतर इसका विशेष प्रयत्न करना उचित है. तीस 
वसे अधिक श्रायु हो जानेके उपरान्त कोई उपाय काम नहीं देता, प्रथम तो 
जिस दोषसे रोग उत्पन्न होगया हो उस दोषको दूर करने ग्रौर पौष्टिक पदाथं 
सेवन करने तथा तिला लगानेसे कामध्वजदोष दूर हो जाता है. यदि तिलासं 
काम न चले तब दूसरा उपाय करना चाहिये. तिला-शुद्ध जमोलगोटा दो 
तोले, पिस्ताकी मोगी तीन तोले इन दोनोको कुचलकर पोटली 
बांधकर तदेपर धरे नोचे मन्द भ्रां करे तो पोटलीके दबानेसे 
तेल निकलता है उस तेलको लगावे. तथा हींग, कसेरू समान 
भाग लेकर गायके घीमें खरल करे, जब भली भांति मिल जावे तब 
उसको लगाकर उपरसे पान बाँधदेवे दो सप्ताह पयंन्त॒ यह ओषधि 
लगानेसे कामध्वजका टेढापन जाता रहेगा श्रौरकुछ स्थूल व दीघं होजावेगा. 
परन्तु श्रौषधि जबतक लगावे तबतक विषय कदापि न करे. तथा बेंगनकं 
रसमें बडी पीतल सप्ताह पर्यत खरल कर पातालयन्त्रद्रारा तेल निकाललेवे 
उस तेलके एक ब॒न्दमात्रको चमेलीके तेलमें मिलाकर कामध्वजपर लगाव 


(१०२) . कोकसार-वेद्यक 


तो लाभ हो. श्रथवा तुरन्त भरकर लाये हए जलमें ढाककं बीज भिगो कर 
एक प्रहर उपरान्त छीलकर पातालयन्त्रह्वारा तेल निकाल लेवे उस तेलको 
तिलके तेलमें मिलाकर लगावे अ्रथवा केजुएको भटी स्वच्छ करके तिलकं 
तलमें पकावे श्रौर कुछ गरम जलसं कामध्वजको धोकर रगडकर स्वच्छ 
करले श्रनन्तर उसको लगावे तो दीघं भ्रौर स्थूल होता है. कंचुवा, सुखो जोक 
जी रबहटीकं मलनेसे दीघं व स्थूल होता है. तथा भेडकं दूध अकरकरा 
पीसकूर लनानेसे कामध्वजका टेढापन दूर होता है. श्रथवा लोंगको जंत्‌नके 
तेलमें पौलकर लगाना भी श्रच्छा है. तथा रससिदूर श्रौर श्रफोम धतूरेकं 
तेलनं तीन दिन खरल कर उसके बराबर मिङहारी श्रौर भांग मिलाय मटरकं 
बराबर गोली बनावे. एक गोली प्रतिदिन खाकर दूध पीवे. स्मरण रहे कि 
तिलाको कासध्वजकी सीवन श्रौर श्रग्र भाग छोडकर लगावे, तिला 
लगाकर ऊपरसे पान बांध दे श्रौर सबेरे खोलडाले, शीतलं जल काम- 
ध्वजपर न पडने पावे श्रौर कामध्वजको प्रतिदिन उस्तरेसे साफ रखनेवाले 
ग्रोर ग्रीष्मचछतुमं तुम शीतल जलसे, वर्षाकालमं तुरन्तके भरे जलसं, रीतकालम 
कुछ गरम जलसे धोकर प्रतिदिन साफ रखनेवाले पुरुषकं कामध्वजको 
प्रायः रोग नहीं होता । 
स्तम्भन 
सुहागा, कपुर, पारा ये बराबर लेके श्रगस्तकं रस श्रौर शहतमं मदन 
कर कामध्वजपर ले करे श्रौर एक प्रहर उपरान्त धोकर रतिकमं करे तो 
वी्यस्तम्भन हीवे. तथा कमलगटकी सींगी शहतके साथ पीसकर नाभिपर 
लेप करे, जबतक लेप रहता है तबतक वीयं स्खलित नहीं होता हे. तथा एक 
पल खसको सीठकं काढेमें सोलहवां भाग गुड मिलाय रातको पीकर रति 
करे तो जबतक खटाई न खाय तबतक वीयं स्खलित नहीं होता है. तथा 
घत्रेकं फ़ल, मूल, पत्ता, इनके रसम सुपारीकं चूणंको पीसकर बारबार 
कामध्वजयर लेप करे तो वीयं स्तम्भन होवे. यह वीय-स्तस्भन प्रकार उन 
लोगोके निमित्त कहा गया है कि, जो लोग श्रपनी स्त्रीके समीप जाकर 
क्षणमाच्रभी कामकोलि नहीं कर सकते श्रौर तुरन्त स्खलित होकर नपुंसकक 
समान होजाते हं 
स्त्रीद्रावण | 
कसीर, माज॒फल, फटकरो इन तीनोको हतम पौसकर कामध्वजपर 
लेप करे श्रौर प्रसंग करे तो स्त्री द्रवीभूत होवे. तथा जलपीपरिके फल श्रौर 
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पक्तीो पीसकर उसमें शहत मिलाय कामध्वजयर लेय कर प्रसंग करे तो 
सत्री वे तथा सुश्ररकी वसा गहत भिलाय कामध्वजयर लेय कर रति करनेसे 
स्त्री व्रवीभूत होती है. 
वीर्यवर्घक मोदक 

केशर छः माहे, जावित्री छः माके, जायफल तीन साले, गरीका गोला 
एक लेकर छेद कर उसमें तीनों ग्रौषधी भरकर छेद वन्द करदेवे, श्रनन्तर 
चिरौजी श्राधपाव, छृहारा गृठलो समेत अ्राधयाव, श्रखरोट एक छटांकः 
वबादामको गिरी एक छटाक इन सबको गायके एक सेर इधमं डालकर मन्द 
मन्द पचावे, जव छृहारा श्रादि कोमल होजायं तब निकालकर दूघक्ा डोवा 
बनालेवें श्रौर शिलपर सब ्रौषधियोको पीसकर खोवामं भिलादेवे, श्रनन्तर 
कडाहीमें घौ चढाव खोवाको भून लवे, बबूलका गोद ्राधपाव वीमे भूनकर 
पीसलेवे श्रौर गेहुंका श्राटा, उडदका श्राटा पाव पावभर घीमें भून लेवेः 
ग्रनन्तर तीन पाव स्वच्छ देशी शक्कर मिनाय श्राधी भ्राधौ छटाकके लड्‌ 
बांधलेवे. प्रातःकाल सायंकाल एक एक लड्ड्‌ खानेसे वीयंको वृद्धि होती हे 
तथा गेहूं श्रौर जौका सत एक एक पाव, उडदको धोईका चूणं एक पाव, 
सांठो चावलका चूणं श्राधापान, गापके इूधसं रोधी छोटी पीपरि एक छटांकः 
घी तीन पाव, शक्कर डेढ सेर, बादाम, किठामिञ्, चिररोजी, पिस्ता ग्राध राध 
पाव, पहले सब चण घीमें भूने श्रनन्तर शक्कर ग्रौर मेवा मिलाय मले रौर 
एक एक छटांकके ल बांघलेवे. प्रातःकाल रौर सायंकाल एक एक लड्‌ 
खाये तो थोडही दिनोमें वीयं बकर गाढा होजाता है. तथा कोचके बीजकी 
गिरीका चूण, गेहूंका ्राटा दो दो तोले लेकर भ्राधासेर दघम पकाय गाढा 
होजानेपर उतार लेवे श्रौर घी दो तोले, मिसरी दो तोले मिलाकर खानेसे 
वीयंक्षीणता रोग शांत हो जाता है, वीयं बढता है. 

वीथेवधेक चूणं 

कौ चके बीजकी गिरी, तालमखाना, बडा गोखरू, गचका सत, अ्रसगन्ध 
सेमरका स॒सरा, बरियाराकी जड, बीजबन्द, शतावरी सब दो दो तोले लेके 
सबका चूण कपडछानकर उसमें मिरी आध पाव पीसकर भिलावे. छः 
माशे चूणं प्रातःकाल श्रौर छः माले चूणं सायंकाल गायकं इधके साथ सेवन 
करनेसे वीयकी पुष्टि होती है श्रौर क्षीणता नष्ट होती हे 
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वशीकरण 
दोहा-क्ोकरण यह मंत्र है, तजिदे वचन कठोर । 
मन लगाव सब काले, रहे इष्टकी श्रोर ॥। 

इस दोहेके श्रन॒सार पणरीतिसे. वर्ताव करनाही वल्ोकरण है. इसका 
भावार्थं यह है, कि जिसको श्रपने वशम करना चाहे उससे कठोर वचन भूलकर- 
के भी न बोले श्रौर निरन्तर उसका ध्यान करे श्र्थात्‌ श्रपने मनका लगाव सब 
कालम इष्टमित्रकी श्रोर रहे तो थोडे ही समयमे वरामं होजाता है. एवं जौ 
स्त्री पुरुषको श्रौर पुरुष स्त्रीको वामं लाना चाहे तो निरन्तर ध्यान रहनेसे 
वरीभूत हो जानेमें कुछ भी सन्देह नहीं जानना. श्रौर जो कोक पंडितनं 
कोकशास्त्रमें वीकरण निमित्त किसी जीवका पित्ता निकालकर, किसीका 
रुधिर श्रादि निकालकर एवं श्रन्य श्रभक्ष्य वस्तुग्रोका खिलाना लिखा है 
उनको हमने इस श्रपनी पवित्र पुस्तकमें लिखना उचित नहीं समङ्ा. 

कायसिद्धि 

पर्वोक्त दोहेका श्रभिप्राय लेकर मनुष्य श्रपना प्रत्येक कायं पुणं कर 
कसता. है. सो इस प्रकार कि,.जो कायं ` ्रपनी योग्यताके श्रनुसार हो उसको 
प्रयत्नपूवक निरन्तर ध्यान करे तो कुछ कालम श्रवर्यसमेव वह्‌ कायं सिद्ध 
हो जाता है. इसमें कुछभो' सन्देह नहीं जानना. 


आवदयक दिक्षा 


पुरुषोको उचित है कि, नीचे लिखी हई शिक्षापर ्वह्य ध्यान धरकर 
उचित बातको ग्रहण करे श्रौर श्रनुचित बातको परित्याग करे. परस्त्रीसे, 
गभेवती स्त्रीसे, विधवा स्त्रीसे संभोग कदापि नहीं करे. परस्त्रीसे रमण 
करनेमं वीयं वृथा जाता है, लोकम निन्दा होती है, घबराहटसे मस्तकको हानि 
पहुचती है भ्रौर श्रनेक प्रकारके उपद्रवोका भय रहता है श्रौर राजदंडभय 
सबसे बढ़कर है. इस कारण परस्त्रीको श्रोर कुदुष्टिसे कदापि न देखे, गभ- 
वतसे रमण करनेपर गभेपात होनेका भय है श्रौर वीयं गर्भस्थ बालकका 
भोजन होता है श्रौर गर्भाय टेढा होकर हानिका पहुचना सम्भव है. विधवा- 
स्त्रीसे रमण करनेपर प्रायः सुजाकरोग होजाता है श्रौर परस्त्रीरमणमें जो 
जो दोष हं वेही दोष इसकं रमणमेभी जानना. वद्धासे रमण करनेपर शरीरम 
वदता श्रा जाती है. रजोवतीस्त्रीसं रमण करनेपर उपदंशरोग उत्पन्न हो 
जाता है. नेत्रोकी ज्योति मन्द होजाती है श्रौर रुधिरविकारवाली सन्तान 


कोकसार- वेदक (१०५) 


प्रगट होती है- बलात्कारपुवंक मेथुन करनेसे पुरुष रोगी हो जाता है श्रौर 
सन्तान श्रधम प्रगट होती हे.“रोगिणीस्त्रीसे रमण करनेपर वही रोग होजानेका 
भय श्रौर निबेलता उत्पन्न होवे है. कन्याकं साथ रमण करनेसे दोनोकी इन्द्रीको 
श्राघात पहुंचता है, दिनम मेथुन करनेसे वीयं श्रौर उधिर पतला हो जाता है, 
जिससे शरीर निवल हो जाता है, श्रपनी स्त्रीके साथ ऋ्रावदेयक समय रतिकलि 
करनेसे पहले उसको भलीभांति प्रसन्न करेः क्योकि परस्पर प्रसन्नतासे श्रारोग्य 
संतान प्रगट होवें है. परन्तु स्त्रीक साथ एक रय्यापर शयन नहीं करे श्रौर एक 
साथ भोजन न करे क्योकि स्त्रीके साथ सोने श्रौर खानेसे शरीर श्रालसी श्रौर 
ढीला हो जाता है. कामोहीपन चक्ति न्यून होजातो है, इन श्रावदयक बातोपर 
पुरुषोको श्रवरय ध्यान रखना चाहिये. 
कदा घोनेकी रीत 

केरोंको भलो भांति धोकर तब कोई श्रोषधी लगाव श्रौर तेल श्रादि डाले. 
उसको रीति यह्‌ है कि, कच्चा सुहागा दो तोले, कपुर एक तोला इन दोनोको 
बारीक पीस ढाई पाव जलम गरम करे जव जल खेलने लगे तब उतारकर 
शीतल करलेवे श्रनन्तर उससे बाल धोवे तो साफ हो जाते हं 

मृं वटढानेका तेल 
- जेवेरेडीके पत्ते दो माहे, गिलेशरायन डंढ तोला, एलकोहाल एक तोला, 
सिनकोना एक तोला, रम एक तोला, गलाबजल पांच तोले, पहले सिनकोन- 
वकं श्रौर जबेरंडीकं पत्तोको भलोभांति पीस लबे. श्रनंतर श्रौर वस्तुएं भिलाय 
बोतलमें भरकर मुंह बांध देवे श्रौर एक सप्तहप्यन्त रख कर छान लेवे. 
इसके .लगानेसे थोडही दिनोमं बाल बढ जाते हं 
केशवद्धेक केप 

तिलके फूल श्रौर गोखरू पौीसकर लेप करनेसे कंश बढते तथा हाथोदांत 
जलाकर उसको राख श्रौर रसोत बकरीके धमे पीसकर लेप करनेसे केश 
जमकर बढते हं 

गंजरोगकी ओषधि 

शिरपरसे कल गिरजानेको गजर कहते ह. हाथीदांतक्ा चूण श्रौर 
रसौत बकरीको दूधमें धिसकर लगानेसे गंजरोग श्रच्छा होजाता है. परंतु 
बीस दिनतक लगावे. जो गजरोग बहुत घ॒णावाला होगया हो तो ज॒तेका तरा 
जलाय राख कर उसमें श्रंडीका तेल मिलाय लेप करे तो बाल जम श्रते हं 
श्रौर गंजरोग अच्छा होजाता है. 


(१०६) कोकसार-वेद्यक 


इन्द्रटप्त रोगकी ओौपवि 


ग्रकस्मात्‌ केरा गिरकर न जमें उसको इउन्द्रलुप्तरोग कहते हं. इसकं 
निवारणार्थं भटकटेयाको पौसकर शहत मिलाय लेप करे. ्रथवा घुंघुचीको 
जलमें मिलाय पीसकर सहतके साथ लेप करे तो केश.नहीं गिरे, यदि कंश न 
जमे तो केरवद्धंन लेप बनाकर लगाव. 

वाट उडतचतवाद्ा सावरून 

चरणं नल्लास्ता एक तोला, वेरियम सल्फाइट तीन समाशे, पवित्र सफद 
सावन छः माश, कपुर चार रत्ती, इन सबको वारीक पीस थोडी गरमी देकं 
टिकिया बना लेवे इसके लेपसे बाल उड जाते हु तथा हरताल छः माञ्च 
मेनक्लिल छः माहे, वेरियम सल्फाइट छः मारे, श्रारारोर एक तोला पौसकर 
मिलालेवे गओ्रोर इसके लेपसे भी बाल उडजाते हु. 

केडाकल्प (खिजाव) 

कच्ची फटकरी तीन मासे, संगरासिख एक तोला, नौसादर छः माश, 
माजफल दो तोले, माजफल भनलेवे श्रौर तीनों वस्तुश्रोंको वारीक पीस 
लोहेके पात्रमें लोहेके मसलसे घोटे श्रौर श्रंबलेकं जलसे बालोंपर लगाव. १ 
प्रहर बाद श्रावलेके जलसेही धोडाले तो बाल स्याह होजाते हं. तथा लोहका 
मेल १ छटांक, हरं १ छटांक, मदारको जड १ छटांक इन सबको बारीक 
पीसकर पावभर जलमें श्रौटावे, जब जलम स्याही श्राजाय तद नीचे उतार 
कपडेसे छान कसीसका चर्ण श्राधी छटांक मिलाय तीन दिनतक लोहेको 
कडाहीमें रहने देवे. इसको तेलके साथ बालोंपर लगानेसे बाल कालं होजातं 
हे. ्रामकी गठ्लो पांच तोले, लोहचूणं दो तोले, कसीस एक तोला, नौसादर 
दो माङो, केलेका रस एक छटाक पहले श्रौषधियोको पीसलवें श्रनन्तर कलक 
रसम मिलाय एक बोतलमं भरकर घोडेकी लीदमं चालीस दिन तक गाडदवे, 
श्रनन्तर निकालकर छान लेवे, यह रस श्राठ दिनतक प्रतिदिन लगावे, फिर 
तीसरे दिन लगाया करे तो बाल स्याह होगे तथा माजूफलका तेल पाताल- 
यत्रह्वारा निकालकर इस पांच तोले तेलमें नीचे लिखा तेजाब मिलाकर 
लगावे, नौसादर बारह तोले, लवण चार तोले, फिटकरी पांच तोले कूटकर 
एक बोतलमें भरकर उसके पेदेमें श्रांच देकर यंत्रह्वारा तेजाब्र खींचकर 
उपरोक्त तेलमें मिलाकर लगावे. तथा मकनातीसपत्थर एक तोला, ्रसलो 
कस्तूरी एक तोला, कच्छुएकं शिरकी ठंडी एक तोला, भगरा स्याह पांच तोले, 


कोकसार-वेद्क ( १०७) 


हलौला स्याह एक तोला इन सब ्रौषधिर्थोक्ो स्याह भंगरेके र्मे सात दिनतक 
भिगोवे फिर सबके बराबर शहत डालकर श्रौटावें श्रौर माजूम बनाकर भति- 
दिन चार माषे खावे दो मासपर्यन्त खानेवे बाल स्याह निकलते हं श्रौर 
शरीरम बलकी वुद्धिभी होती है. तथा नींबका तेल पलभर सहीनापयन्त 
पीनेसे केश शयाम उत्पन्न होते हं 
लोमगात्तन 
ढाकको भस्म, हरताल केलेके रस्म मिलाय लेप कूरनेखे नरम कंश 
उडजाते हे तथा केलेके जलमें शंखक्ो भस्म सात दिन भिगोवे श्रनन्तर हरताल 
मिलाय लगानेसे नरम केश उडजातं हं 
केदादवेतीकरण 
दूधमे तिल भिगोवे दूसरे दिन सुखाकर तेल निकलवाकर लगाव श्रवा 
हरसिगारके फूल श्रांवलेके रसमें भिगोवे श्रनन्तर निकालकर मलं तौ केश 
इवेत होजा्वे. कोई २ सफेद तिलको सात दिनतक दघम भिगोय तेल निकालं 
कर लगानेसे केश इवेत होना कहते हे. परन्तु केशोको उवेत करनेवाले भुरव 
जगत्मे न्यून होगे. 
केरोदवरंजन 
गव्येन पयसा पिष्टं तिलपुष्पं सगोक्षुरम्‌ । 
सप्ताहं केषनात्कुर्यात्कंशान्दीर्घान्बहूनपि 1 १।। 
गायके दूधमें तिलफूल श्रौर गोखरू पौसकर सात दिन लेप करनेसे कंश 
बढते हं श्रौर बहुत निकलते हं ।। १ ॥ | 
दरारीर सुवार 
पुरुषका शरीर यदि स्थूल हो श्रौर उसको दुबल करना चाहं तो दंड 
कसरत करे, दौड लगावे, घोडेपर अधिक चडे, घी श्रधिक खाय, भोजन 
कमती करे, बहुत कम शयन करे, श्रतिस्वादु पदाथं सीर, हलुश्रा, इध, श्राल्‌ 
प्रादि नहीं खाय. प्रातः शीतल जल पीवे, पसीना श्रधिक निकाले, इन वतसे 
शरीर दुर्गल होजायगा. यदि शरीर दुर्बल हो श्नौर स्थूल करना चाहे तो 
ग्राहार विहार श्रपना ठोक रक्खे, चिन्ता, शोक, कोध न करे, स्वादिष्ठ भोजन 
करे. भ्रोावलेका सुरब्बा खाय, श्रपने मनको प्रसन्न रक्ले तो दुबला शरीर 
स्थूल होजायगा. जो पुरुष छोटे डीलका हो ओर लंबा होना चाहे तो पचौस 
वकी श्राय॒तक पुरुष लंबा होसकताहै. उसका उपाय यह्‌ है कि, पाव फलाकर 


(१०८) कोकसार-वेद्यक 


सोवे, सूर्यकी धूमे लेटा करे, जौको दरिया श्रधिक खाया करे, जहा खुला 
हृश्रा श्रधिक हो, पन श्रधिकतासे श्रावे वहां बडे स्थाने रहा करे श्रौर 
त्रिफलाको शहतमें मिलाकर खाया करं, गाजराका हलुवा खाया करे, एवं 
दूधमें घी छौककर दूध पिया करे तो शरीर लम्बा होजाना सम्भव है, परन्तु 
तमाख पीना, मांस खाना श्रौर छोटे पलंगपर रहना उचित नहीं है. इससे 
शारीर लंबा होनेमें बाधा पहंचत है. यदि किसी श्नगको मोटा करना चाह 
तो उस श्रगको मलमलकर धोवे जब लाल लाल होजाय तब उसपर रूपरस 
मल देवे श्रौर उस श्रंगसे काम अ्रधिक लेवे तो वह्‌ श्रंग स्थूल होजाता है, परन्तु 
चालीस वषंकी ्रायुके उपरांत स्थूल न होगा. यदि मुखको शोभा बढाना हौ 
तो कुमारावस्थासेही श्रच्छा वर्तव करे, पाचन शक्ति बिगडने न पावे, 
यौवनसे पहले विषयक श्रोर ध्यान भी न करे, चिन्ता न करे, सोक श्रौर भय 
न करे, उत्तम श्रौर स्वादिष्ठ भोजन करे, एक वस्तु श्रधिक दिनोतक न खाय, 
मादक (नदादार) वस्तु न खाय, तमाखु सेवन न करे. हलका भ्रन्न भोजन 
करे जिससे श्रजीणं न होने पावे, मांस, मछलौ भ्रादि न खावे, लहसन, प्याज, 
ग्रधिक खटाई शरोर लामिचं न खावे, श्रधिक तेज रोश्नीमें न बठे, महात्माग्नों 
ग्रौर धर्मात्मा एवं ईङवर -भक्तजनोके चरित्र प्रेमपूवंक पटे, चित्तको प्रसन्न 
रक्खे, कोधको कभी समीप न श्राने देवे, घी श्रधिकखाय, खुले मदानमं जहां 
वायुका संचार हो प्रातःसायं मण करे, खुले स्थान हवादारमं निवास कर, 
दुगन्धित वस्तुश्रोसे पृथक्‌ रह. दाहिनी करवट श्रधिक सोवे, दूधमं गोखरू 
श्रथवा ज्तावरीर श्रौटाकर मिशरी डालकर पियाकरे, परन्तु बलानुमान 
 पीवे, ईर्षा देष किसीसे न करे, मुखको प्रफुत्लित रक्खे, किससे घुणा कर 
मुख टेढा न करे इत्यादि वर्तावसे मुखको कान्ति श्रौर श्रायु दोनोको वुद्धि 
होती है, यदि श्रपने शरीरके रगको गोरा करना चाहे तो रारीरको सुखी 
रखनेक्ता प्रबन्ध करे. बहुत सरदीगरमीसे बचा रहे शूयको धूपमं कम रहः 
चाय न पीवे, सिरका, मसाला, खटाई मिठाई श्रधिक न खाय, दंड कसरत 
न करे, रात्रिको न जागे, श्रजीणं न होनेपावे, केलेको फलो, श्रगर, सेव, नारंगी, 
पिस्ता, बादाम, छहारा, गोलेकी गिरी मिश्चीके साथ सेवन करे श्रौर इन्द्रायनके 
फलमें हलदी भरकर रखख्ोड, बोस दिन उपरान्त निकाल ` बास पानोमं 
पीसकर हारीरपर मलनेसे रंग गोरा होजाता है. अथवा हल्दी, दारुहलदी 
सरसों, तल, कूठ इनको पानीमं पीसकर नले, तथा लालचन्दन, दोनों हलदी 
संसके दूधमे पीसकर मलनेसे भो रंग गोरा होजाता है. यदि उदर दीघं हो 


कोकसार-वैयक (१०६) 


प्रौर छोटा करना चाहे तो श्रसगन्धके सूल, ज्‌ हीको जड, शक्कर, गायका घी 
इनको मिलाकर खाय. यदि किसी भश्रंगमं भसि भरना चाहे तो उस श्रंगको 
शीतल जलसे भलीभांति धोवे श्रौर तौलियासे इस अकार रगड़े कि, वहू 
श्रंग लाल होजावे श्रनन्तर तुरन्त उस श्रगयर वदामकौ संगी छिलका उतारकर 
दो तोले, छोटी इलायचीके दाने एक तोला, श्रकरकरा छः: माके, शलचीनी 
छः भाल, केदार छः माहे, लग छः मारे इन श्रौबधियोंको बारीक पीसकर 
गायके मक्खनमें मल्टम बनाकर लगावे. यदि सुख श्रथवा बगल इगेन्ध 
हो तो उसको दूर करनेके श्रथं ग्रौषधी यह्‌ है क्रिः लाल ष्टूल एक तोला, छोरी 
इलायचीके दाने एक तोला, बडी इलायचीके दाने छ: सारे, खोर एक तोला, 
स्याह लवण तीन माश, जवाखार तीन मारे, संधालवण तीन मारे. सुखा 
धनियां छः मार, देशी श्रजवायन तीन माले नौसादर शुद्ध क्त्या हश्रा 
दो तोले इन सबको कूट पीसकर चूणं बनाय तीन माले चणं प्रतिदिन खाय 
तो भीतरी दुगन्ध दूर होजातो है ्रौर जो ऊपरी दगध हो तो जलसे गड करे, 
जसे दांतोमे मल हौ तो मज्जन मले, शरीर मेला होनेसे दु्गंध हो तो स्नानं 
करे, बगलमे दुगे न्ि श्रातो हो तो बेलको जड श्रौर हरको जलमें पीसकर मलनेसे 
बगलको दुगन्धि ओ्रौर एुसिथां इर होजाती हं- कपुर, मुदााखको गृलाबसें 
पौसकर लगानेसे भो बगलकी दुगेन्ध जाती रहती है. नीसक्तो दातौन करनेसे 
मुंहको दुगन्ध दुर हो जाती है. तथा छोटी इलायची, कत्था, रूमीमस्तंगी 
जलमं म्रौटाय कुल्ला करनेसं मुखको दुगंन्धि दर हो जाती हे. अ्रथवा छोटी 
इलायचौ पोदीनाकं रसम पीसकर पानम रखकर खानेसे मुखको दुगंन्धि 
दूर हो जाती है, यदि सब शरीरम दुगन्धि श्रातो हो तो छायामं श्रामका 
बौर सुखाकर शक्कर मिलाय खावे. श्रथवा इलायची, पत्रज, नरकचूर, 
मोथा पीसकर शरीरपर मदेन करे तो दुर्गध जाय. यदि चेचकके दाग दूर 
करना हो तो बादामको सौगो, चिरौजो, कट्‌ कं बोचको संगी, गायका मक्खन 
ये समान भाग लेकं मुखपर मले. श्रथवा जहाके दाग दूर करना हो वहौपर 
मले, परन्तु जितने गहरे दाग होगे उतनेही श्रधिक दिन लगेगे. पहले गेहुको 
भसौ रातको भिगोय सबेरे मुंहपर भली भांति मलकर धोवे श्रनन्तर उपरोक्त 
ग्रौषधि मल. यदि दाग स्याह हों तो जका मेदा उससे तिहाई हलास लेके 
ग्‌ लाबमें उवटन बनाय लगादे सूखजानेमर धोडाले तो स्याह दाग एक सप्ताहमे 
दुर होजाते हं. यदि चाहे कि, कण्ठ कोकिलसा हो जावे तो गायके दूधकं 
साथ ग्रावला सेवन करे. शथवा कूलंजन, काली मिचं बराबर पीसकर दो 
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चार वार माशेभर खाया करे. यदि बाल घुघुरवाले करना हो तो नागरमोथा 
एक तोला, दालचौनी तीन मारे, बालछड एक तोला, लौग दो माश्ञे, इलाय- 
चीका छिलका एक तोला इन सबको पोस्रकर चण बनावे. श्रनन्तर रीठोको 
नसिमोकर उसके लुश्रावमें यह चूणं मिलाय श्िरपर मले सुख जानेपर स्नान 
करे, परन्तु कघी न करे श्रनन्तर कुछ भोगे कशोसे तेल लगादेवे दूसरे दिन 
कघी करे. तीसरे दिन शिर मलकर इसी प्रकार व्तवि करनेसे बाल घुधुरवालं 
होजाते हं, अ्रथवा कांजीमें सहिजनेको. सींग पीप्रकर धूपमं रखनेसे जो तल 
निकलें उस्र तेलको लगाव तो भो केश घुघुरवाले होजाते हु, तुरन्त कघी न ,. 
करे यह्‌ ध्यान रह. यदि चाहं कि, टुडी देरसे निकल तो श्रफोममं ईसबगोलके 
लुख्राव मिलाकर लगाव्रे तो टृडीके कंश देरमं निकलते ह. यदि इच्छाहो किः 
केश उतेत न होवे तो सदिरा न पीवे, हक्का न पीव; श्रजोणं न होनेषावे, 
इलक्रा श्रोर स्वादिष्ट भोजन करे, भादी श्रौर कंडी टोपी न देवे, मस्तकपर 
बोक्ञा न सहं, विषय बहुत कम करे जिससे वीयकी अधिकता हो, गरमीपं 
न इठे, तेज रोश्नोमं काम न करे, जल श्रौर दूध बहुत कमत पीव, छाएएपं 
्रधिक रह, शिरमं तेल कम डाले, कुछ गरम जलसे कंश्ोको धोकर सुखाया 
कर. सूयं न निकलनेसे पहले मुंडी वृक्षको म्‌लसहित उखाडकर सुखाय लेव 
फिर उसका चूणं बनाय प्रतिदिन प्रातः तीन माशेसे दश मासेतक सेवन कर, 
ये पुरुषोकं हित ग्रौषधि लिखीं. भ्रागे स्त्रियोके निमित्त श्रौषधि लिखते हु. 
स्त्रीरोग वर्णन 

यहां हम स्त्रियोकं उन्हीं रोगोका वणन सक्षेपरीतिसे लिखते हं किः 
जिन लोगोको स्त्रियां वद्योक्ते सस्मुख प्रकाश करनेमें लज्जित होती हं. अ्रथवा 
जिन रोगोकं लक्षण पृनेक समय बतलानेभें संकोच करती हुं, प्रत्येक स्त्री 
बारह वषकी शअ्रवस्थासे पचास वषंको श्रवस्थातकं महीने महीने ऋतुमती 
होतो हु. बह ऋतु यदि किसी कारणसे बन्द हो जाता है तब उस स्त्रीको 
रोगिणी जानना चाहिये. जिसको जन्महीसे कोई रोग होता है तो वह्‌ ऋतुमती 
नहीं होती है. श्रधिक शीत लगनेसे वर्षाकालमें श्रधिक भीगनेसे ऋतु बन्द 
होजाना सम्भव है. यदि स्त्री बहुत स्थूल होजाती है तो भी ऋतु बंद होजाता 
हे. जिस कारणसे ऋतु बन्द हो उसीका उपाय करना चाहिये. गभिणी होनेसे 
पहले स्त्रीका ऋतुमती होना एेसा है जसे वृक्षम एलका प्राना. वृक्षम फल 
ग्रानेसे पहले फूल श्राता है विना एूलकं फल नहीं श्रा सकता. जो श्रधिक 
दिन ऋतुमती रहती है उसको प्रदररोगिणी जानना चाहिये, यह प्रदररोग 
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ऋतुमतो होनेसे पहले इसरे तीसरे दिन पुरुष संयोग होनेसे श्रौर बहुत मंथुनसे 
उत्पन्न होजाता हि. इसके निवारणा्थं श्रसगन्धको कूट पीसकर बरावर 
मिश्री मिलाय. एक एक तोलाभर दिनम तीन बार लाय. श्रथवा बहुत भून 
चने बरावर बरावर पीसकर सवके बराबर सिश्नी भिलाय एक एक तोलाभर 
दिनम तीन बार खाय, श्रथवा स्याह सिचं सात श्रौर हरासिगारको कोपल 
सात लेके जलम पीसे श्रौर छानकर दिनम तीन बार पीवे शीतल जलसं 
योनिको दिनभरमं चार वार धोवे. जलम वस्त्र भिगोकर पेडपर रक्खे. 
बकरीको लंडी सुखाकर पोटली वनाय गभ्लियके मुखपर रखदेवे. प्र दर- 
रोगवाली ` स्त्रीको उचित है कि, बहुत उठे बैठे नहु, सुखपुवंक दसदयापर 
विश्राम करती रहं ग्रौर साथ परहृजके रहे. 
धात्रीं च पथ्यां च रसांजनं च त्वा विचरणं 
सजलं निपीतम्‌ । अत्यन्तरक्तोत्थितसुग्रवें 
निवारयेत्‌ सेतुरिवास्बुपुरम्‌ ।! २ ।\ 
ग्रामलकी, हरीतकी, रसौत इनका चूणं बनाकर जलकं साथ पौवे तो 
श्रत्यन्त रुधिरसे उत्पन्न वेगको निवारण करता है जसे सेतु (पुल) जलक्ते 
प्रवाहको रोक देता है ।! २11 
अशोकस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं रक्तहरं भवेत्‌ । 
कुरटकस्य मूलानि मधुकं .उवेतचन्दनम्‌ ।\ ३ \ 
पिष्ट्वा तत्कषमात्रं तु पाययेत्तन्दुलाम्बुना । 
सकरत्पीत्डः माषयूषं प्रदरात्परिमुच्यतं 1) 
घ॒तभेष्टसाषयूषः पथ्यं ददात्‌ दचक्षणः ।\ ४ ॥। 
` श्ररोकवृक्षको छाल इधमं सिद्ध कर देनेसे श्रधिक रुधिरल्ावरोग 
विनष्ट होजाता है ्रथवा कुरंटककी जड, यष्टीमधु, इवेतचन्दन इन तीनोको 
पीसकर एक कषं मात्र लेके चांवलोके जलसे पीवे. एक बार उदका यूष पीकर 
प्रदररोगसे मुक्त होता हैः घीसे नघारे हए उडदका यूष पथ्यम देवे ॥\ ३।।४।। 
अपासागंस्य सलं तु दृढपुगेन भक्षयेत्‌ । 
रक्तसखावं निहन्त्याशु सुखीभवति सुन्दरो ।\ ५ ॥\ 
 श्रपामागं (चिचिरा) को जड दृढसुपारी सहित पीसकर खावे तो 
रुधिरलावरोग दूर टोजाता है भ्रौर स्त्री सुखी होजाती है । ५ ॥! 
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मृं तु शरपुखायाः पेषयेत्तंदुलोद कः । 
पाययेत्कषमात्रं तदतिरक्तप्रशञान्तये ।। ६ ।। 
शरपंखाको जड चावलके जलमें पीसकर कषमात्र पौनेसे श्रति रुधिर- 
स्ावरोग शान्त होजाता है ।1 ६ ॥। 
न्दनं क्षीरसंयुक्तं सघतं पायर्येोिषक्‌ । 
शक रामधुसंयुक्तमसुक्लाव विनाशनम्‌ । ७ ।। 
लालचन्दन, दूध, घी, शक्कर शहत मिलाय पौनेसे ्रत्यन्त रुधिरस्रावरोग 
विना हो जाता है 1 ७ ।॥। 
कुरस्य सूलं कदलीफलं वा बलाहिफा वा बदरी- 
फलं वा । गुडचिका तंदुलवारिपीता स्त्रीणामनेक 
रुधिरं जयेच्च ।।! ८ ।। 
कूडाको जड वा केलेकी फली वा वरियारेको जड वा वेरीके फल श्रथवा 


गिलोय चावलोके जलम मिलाकर पीनेसे स्त्रियोका अत्यन्त रुधिरस्रावरोग 
निवारण हो जाता है \1 ठ 1\ 


दार्वीरसांजनवृषाव्दकिरातविल्वभल्लातकंरथ- 
कृतो मर्धूना कबाथः 1 पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं 
सशूलं पीतं सितःरुणविलोहितनीलरूपम्‌ ।\ ९ ।। 
दारुहलदी, रसौत, वासकं, चिरायता, विल्व, भिलावा इन सव श्रौष- 
चियोका काढा करके दहत भिलाय पीवे तो चूलसहित प्रदररोग, पीतवणं 
प्रदर, इवेतप्रदर, रक्तवणप्रदरः लोहितवणे, नीखंवणंप्रदर विनडर हौ जता 
| 
दातावरीघुत 
दाताव्यस्ति मलस्य रसानेव समाहरेत्‌ ¦ 
चत्वारिरत्पला न्येव वस्त्रपूतं सलत्वरेत्‌ ॥1 १०। 
._ ज्ञतावरीकौ जडका रस चालीस पल प्रमाण निकालकर वस्त्रसे छान- 
लठ ¦! १० ॥) 
द्रवतुल्यं गवां क्षीरं क्षीरस्य हिगुणं घृतम्‌ 
जीवन्ती शेकमज्जाच धातकी क्षीरिकापि च \\ ११ :; 


रसके बराबर गायका दूध, दधसे दूना घी श्रौर जीवन्ती, श्रखरोट, 
धाईके फूल, दुद्धी । ११ ।। 
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मुद्गपर्णी माषपर्णी महामेदा रतावरी । 
द्राक्षा .परूषको यष्टी जीरकं प्रतिकाषिकम्‌ ॥\ १२ ।। 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, महामेदा, रतावरी, दाख, ए़ालसे, मुलहठी, जीरा 
ये श्रोषधी एक कषं (दो तोले) प्रति श्रौषधी लेवे ¦ १२ \, 
पलार्द्धं मधकं पुष्पं सवमेकत्र कारयेत्‌ । 
घतशेषं समत्तायं शीतोभते च निक्षिपेत्‌ । १३ ॥। 
श्राधा पल (दो तोलें) महुश्रा लेकर सव श्रौषधियोको एकत्र करे श्रौर 
पाक बनावे जब घीमात्र रह जाय तब श्रांचसे उतार शीतल करके भ्रागे 
लिखी वस्तु डालें ।1 १३ ।। 
पलाष्टकं शुठिचूणं क्षौद्रस्यापि पलाष्टकम्‌ 
सितादशषपलंयोज्यं ` रतावरिघृतं त्विदम्‌ ।! १४ ।। 
लेह्यं क्षं हरेदाद्ु दुःसाध्यमतिरक्तजम्‌ । 
कामलां वातरोगारचह्यहमरीं च शिरोग्रहम्‌ ।! १५ ।। 
सोठका चर्भं श्राठ पल, गहत श्राठ पल, शक्कर दश पल यह शतावरी 
घत है, यह्‌ घौ प्रतिदिन एक कबं (दो तोले) प्रमाण सेवन करनेसे दुःसाध्य 
रक्तलावरोग, कामला श्रौर वातरोग, पथरी, शिरःूल इन सोगोको दोध्र 
हरे है ॥ १४ ।! १५ ॥।। 
कपित्थं बेणपत्रं च समातं मधुना सह्‌ । 
लीढं सप्ताहमाधिक्यं पुष्पस्योपसं नयेत्‌ । १६ ।\ 
चेथ, स्के पत्ते इको समान भाग शहतके साथ सात दिन पयन्त 
चाटे तो श्रधिक्तं युष्यं (रुधिरस्राद) निवारण होजाता ह । १६ ॥। 
नम्न ८ सम्‌ ट्भव 
तिल वलकदःय पतु हयदण्डीयस॒लकञ्‌ं । 
व्टद्कूटक्ो(न्यिश्रं क्लाथयक्त च पाययेत्‌ \। १७ ॥ 
क्नःयं गृडद्रथृदणजं तिलभाक्ौत्वदथिबेत्‌ ! 
स्प्रीणां रक्तमदे गुल्मे नब्टयुष्े च योजपेत्‌ 11 १८ 1) 
तिलके दक्षो जडकता काडा लनाथ उनम ऊह्दडीक जड, सुलरटठो; 
सोठ, मर्य, पीपरि इनका काडा सि्ाय पोच, थवा गड शरोर सोठ, मच 
पीषरि, तिल, भारंगौकी त्वे! इनका काटा अनाय पावे तो स्त्रिसोकं रक्त- 
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गुल्म, रजकं विनष्ट हौजानेमे यह हितकारी है श्र्थात्‌ रक्तगुलमरोग नष्ट 
हो जाताहै श्रौर फूल ( रज ) नष्ट होगयाहो तो फिर उत्पन्न हो. जवं 
है 1 १७ ॥ १८ ॥\ 


दुर्वादलं तंदुलतुल्यभागं निष्पिष्य पिष्टं परिपाचितं च । 
तद्ड़्लषयित्वा वनिता प्रनष्टं पुष्पं लभेत्स्वीयबलानुमानम्‌ ।।१६।। 


दूब (दूर्वा) चावल समान भाग लेकर पीस लेवें श्रनन्तर पकाकर इसको 
खानेसे स्त्रीका नष्टहूश्रा पुष्प फिर प्राप्त होता है भ्र्थात्‌ स्त्री रजस्वला 
होती है श्रौर श्रपने बलके श्रनुमान रजको उत्पत्ति होती है ।। १६ ॥ 


ज्योतिष्मतीकोमलपत्रमग्नौ भष्टं जवायाः कुसुमं च पिष्टम्‌ । 
गृहाम्बना पौतमिदं युवत्याः करोति पुष्पं हरभाषितोऽयम्‌ ।। २० ।। 


मालकांगनीक्े श्रतिकोमल पत्ते श्रग्निमं जलाय गृडहरके फल मिलाय 
पीस लवे श्रनन्तर घरक जलक साथ पीवे तो स्त्रीका मासिक धमं बन्द हो 
जानेपर फिर वह स्त्री मासिक धमवाली श्र्थात्‌ रजस्वला होती है यहं 
शिवजीने कहा है ॥। २० \\ 
ऋतु बन्द होनेका कारण भलो भाति जबतक न जान लेवे तबतक कोई 
प्रौषधो सेवन न करे. कारण जान लेने पर ऋतुको लानेवाली ग्रौषघी सेवन 
करे. एक महीनतक श्रौषध सेवनका प्रमाण हे. वेद्य प्रथम यह चिकित्सा करे 
कि, प्रातः समय प्रतिदिन गरम जलसे भर हए एक कंडे श्राधे घटतक स्त्रीको 
बिठावे श्रौर कर्डबार गरम इध पिले परंतु यह ध्यान रह कि स्त्रीका नीचेका 
श्रग डबारहे. इस उपायके उपरान्त उन भ्रोषधियोंको खिलावे जो ग्रौषधियां 
पुवं कह चुकं हं - 
वन्ध्या (वांञ्ञ) स्त्री 
जिस स्त्रीकं गभ नहीं ठहरता जो स्त्री भोगके योग्य नहीं होती उसको 
वन्ध्या कहते हे. बन्ध्या स्त्री श्रनेक प्रकारको होती हं श्रनेक कारणोसे भो स्त्री 
बन्ध्या होजाती ह. परंतु जिस स्त्रीक श्रगोमें विभेद हो, ग्रडकोश् जो गभ्ियके 
समीप बादामके समान चपि होते हं वे पुरुषकं समान प्रगट हो, कुच न हो, 
योनिका छिद्र बहुत्‌ छोटा हो, रजस्वला न होती हो एेसौ स्त्रीकं निमित्त कोई 
उपाय करना बथा है. कोई स्त्री एसी भी हं कि एक पुरुषस वन्ध्या रहती हं 
बही सरे पुरुषसे गर्भवती होजाती हं. इसमं पुरुषका भी दोष समक्षा जा 


कः 
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सकता है. क्योंकि नपुंसकलक्षणवालें पुटषसे गभं नहीं ठहर सकता. परंतु 
पुरुष ठोक होनेपर भी कोई स्त्री गभं नहीं धारती. इस वातकी परीक्षा तो 
वहीं होसकतो है जहां (जिस जातिमें) इसरे पुरुष करनेक्ा प्रचार हो. 
गभेधारणको श्रवस्था ग्राजकल कमसें कम दश श्रौर श्रधिकसे श्रधिक चौसठ 
वषं पर्यन्त जानना. परंतु रज रहनेका प्रमाण पचास वषंतक है श्रर्यात्‌ जो 
निरन्तर सुखको दशाम स्त्री होगी श्रौर चौदह वकल श्रवस्थाकते रजस्वला 
होगी ग्रौर नियमपुवंक शास्त्रानुसार वति करेगी वह्‌ चौ शठ श्रायुतक रज- 
स्वला होसकती है. यही क्रम सब स्त्रियोमें जानना, परतर श्राजकलक्ता समय 
बड़ा दुघट है, नियमानुसार वतवि करनेमं स्त्री पुरुषोको बडा संकट जान 
पडता है. इसी कारण श्रनेक दुःख भो उपस्थित होजाते हं, बालविधवा श्रौर 

वन्ध्या स्त्रियोको संख्या बढजानेका यही कारण है, शास्बानुसार वर्ताव नहीं 
होता हे. कोई स्त्री बहुत मोटी होजातो है श्रथवा दुबली होजाती है श्रथवा 
किसी विशेष रोगके कारणसे वन्ध्या हो जाती है. रजोवतो स्त्रीका रजे बन्द 
होजाना ही बन्ध्यापन है. एसी दज्ञा्मं श्रगकम्पन, कटि, कृले ग्रौर जंघाग्रे 
पीडा होने लगती है. श्रालस्य श्राजाता है. अ्रगोमं हडफ्टन होती है. नाभिके 
नीचे भारीपन होता है. नाडी तेज चलने लगतो हे- मुख लाल होजाता हे 
ज्वर होनेलगता है. प्यास श्रधिक होतो है, शिरमं ददं होने लगता है. कभी 
कमी वमन होने लगता है, वायगोलाके लक्षण भी प्रगट होते हं. बेचन होतो 
है. कभी रजस्वला होनेपर सरदी लगती है. ददं होता है, सफदरगका रज 
होजाता है. कभी रज सहसा कम होजाता हे. रजकं दोषसे स्त्री प्रायः वन्ध्या 
होजाती है, स्न्ीके ठन्ध्या होनेमे बाईस दोष हं श्र्थात्‌ बाईस प्रकारसे स्त्री 
वन्ध्या कहाती है. १ वन्ध्या, २ श्रकूरा, ३ उदावर्ता, ४ पातिता, ५ परिप्लुता 
६ विप्लृता, ७ रोहिता, ८ वातला, € वाहमनी, १० प्रसंगनी, ११ मृतवत्सा, 
१२ ग्रत्यानन्दा, १३ पतला). १४ अ्र्रणा, १५ कुन्त, १६ उलेऽ्मला, १७ 
ग्रतिचरणा, १८ महायोनी, १६ त्रिदोषनौ, -२० सूचौवक्रा, २९१ श्रंडनी, 
२२ खडी. 

१- वन्ध्या उसको कहा है फि, जिसके ग्भाियमं कांटा ल्यु भानेके समान 
कुछ पीडा हो श्रौर ऋतुमतो रोक ठोक न हो. २-श्रकुराका लक्षण यहु है कि 
वारीर सदा भारी जान पड. नाभिकं नीचे बहुत क्ले जानपड. हाथ पौवमें 
दाह हो. देह प्रतिदिन दुबल हो, दो तीन मास ऋतु बन्द रहकर फिर श्रधिकतासे 
रज निकलने लगे. ३-उदावतका लक्षण यह है कि, जिस स्त्रीका महाक्लेश्‌- 
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पदक कठिनतासे कु रुधिर बहताही रहे. ४-पातिताका लक्षण यह है कि 
क्चोमं भारीपन. हो. कुछ रुधिर बहुत दिनोतक बहता रहे. गर्भ ठहरकर गिर 
जाय. भ-परिप्लुताका लक्षण यह है. कि, भोगकर समयमे पीडा होती है श्रौर 
गभे नहीं ठहरता. ६-विप्लुताका लक्षण यह है कि स्त्री ऋतुमती नहीं होती 
श्रौर गर्भाङ्यमे कु पीडा होती रहती है. ७-लोहिताका लक्षण यह है कि, 
ऋतुमतो होनेपर स्त्रीका रज दाह होकर निकलता है श्र्थात्‌ जलन पडती 
हे. -वातलाका लक्षण यह है कि, बारीक काटे द्टुभनेकं समान पीडा हो श्रौर 
योनि कठोर हो जाय. €-वाहमनीका -लक्षण यह है कि, ऋतुसंबंधो रुधिर 
स्निरध इवेतवणमिश्रित गाढा निकलता हे- १०-प्रसंगनीका लक्षण यह है 
कि, गनं होनंपर पौीडाकं साथ गिर जाता हे ग्रौर गभशियका स्थान चलायमान 
होजाता है ्रथवा हिलकर टीला होजात्ता है. ११-मृतवत्साका लक्षण यह्‌ 
है करि, गम ठहरा श्रौर रुधिर प्रवाह हौकर गभ्पात होगया श्रथवा पुत्र होकर 
मर जानंसे उसको मृतवत्सा कहते हं- १२-श्रत्यानन्दाका लक्षण यह्‌ है कि 
स्तरा कमो सम्भोगसे त॒प्तही न होवे श्रौर गभ न ठहरे. १ ३-पतलाका लक्षण 
यह हे कि, स्त्रीकं कुछ ज्वर भी रहता हो रौर योनिम बहुत जलन पडी रहती 
हो. १४-ग्राचरणाका लक्षण यह है कि, स्री संगोग-समय बहुत जल्दी 
द्रवोभूत होजातो हे. १५-कुन्तीका लक्षण यहु है क्रि, स्त्रीकी योनिम छोटी 
छोटी फंसियां होती हं ग्रोर खुजली पडती हे- १६-इलेष्सलाका लक्षण यह 
है कि, स्त्रीको योनि एसो ग्रौर खुजलीसे युवत होनेपर स्निग्ध श्रौर शीतल 
होतो है. १७-श्रतिचरणाका लक्षण यह हि कि, स्त्रीक्तो भोगं श्रानन्द प्राप्त 
नहां होता. स्खवलितभी नहीं होती रौर ग्य भी नह ठहरत।. ये उपरोक्त 
न्घ्याये साध्य हं इनको चिकित्सा होनेते शर्मधारण हो सक्ता है म्रौर जो 
प्रसाध्य हु वे नोचे लिखते ह. १८-सहामोनिं नामवातौ श्रसाध्य वन्ध्याका 
लक्षण यह्‌ है कि, स्त्रीको योनि बहुत विस्तारवाली होनेसे गर्म नहीं उहरता 
हे. १६-चत्रिदोषनीका लक्षण यह है कि, योनिम एसिया, खुजली जलन होती 
है श्रौर एसो पीडा होती है जसे कोई सुई चुभारहाहै. २०-सूचीवक्राका 
लक्षण यह है कि, योनि बहुत छोटे मुहकी होती है. २ १-श्रण्डनीका लक्षण 
यह्‌ है कि, जो छोटी श्रवस्थासे युवकासे भग करानेसे लम्बी हो जानेके कारण 
योनि इषित हो जाती है. २२-सष्डीका लक्षण यह है कि, स्त्रीकी योनि 
खरखरी ग्रौर सूखी होती है, ऋुमतौ चटी होततौ श्नौर स्तन बहत कम उठते 
जो रोग साध्य होता है. श्रौर रोगी श्रच्छ) दनानक भोग्य होता रै परन्तु 
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उसको चिकित्सा नहीं को जाती तो वही रोग श्रसाध्य हौजाता है, इस कारण 
उचित है कि, रोगको शान्त करदेनेका उपाय तीय करे. 
न्ध्या चिकित्सा 

समूलपत्रां सपक्षं रतिवारे समुद्धरत्‌ । 

एकवणेगवां कीरे कन्याहस्तेन पेषयेत्‌ ।। २१ ।) 

ऋतुकाले पिबेद्रनध्या पलार्धं तदहिनेदिनें 

क्षीरलाल्यन्नमुद्गं च सव्वाहारं प्रदापयेत्‌ ।! २२।। 

उदेगं भयकशलोकं च दिवानिद्रा विवजयेत्‌ । 

प्रतिक्रोघ्यं च हषं च वकजयच्छीतमातपम्‌ ।। २३ \ 

न तथा परमां सवां व्यायामं च विवजयेत्‌ । 

एवं सप्तदिनं कृर्यद्िन््या मवति पुत्रिणी ।। २४ ॥। 

रालच शाककी जड ग्रौर पततःसहिति रविवारकं दिन उखाड लावे 
श्रौ र एकरंगकी गायक दूधके साथ कुमारीकन्याके हाथसे पवग कराने श्रौर 
ऋतुकालमें बन्ध्या स्त्री प्रतिदिन राधा पल (चार तोले) प्रमाणं सेवन करे. 
दूध, भात, मंगकी दाल श्रादि लघु आहार (हृलका भोजन) करे श्रौर उद्वेग 
(सोच), भय, शीर, दिनमे रायन नहीं करे ग्रौर बहुत क्रोध, हवं तथा शीत 
धूपसे बचाव रक्खे तथा बहत सेवा टहल ओ्रौर श्रधिक प्रंग-संचालनका कसं 
न करे, इस प्रकार सात दिन तक श्रौषध सेवन करे तो वन्ध्या पुत्रवती होती 
है । २१-२४ ॥ 

एकमेव तु रुद्राक्षं रक्ताक्षीकशमात्रकम्‌ । 

पुवेवच्च गवां क्षीरऋतुकाले अदापयत्‌ ।! २५ ।! 

एक रुद्राक्ष श्रौर रक्ताक्षो एक कष (दो तोले) मात्र लेकर एकरगवाली 
गायकं दूधकं साथ कन्याकं हाथसे पिसवाकर ऋतुकालमें पौनेसे बन्ध्या स्त्री 
पुत्रवती होती है ।। २५ 1! 

पत्रमेक पलाशस्य सुरभौपयसान्वितम्‌ । 

पीत्वा तु लभते पुत्रं रूपवन्तं न संशयः ।! २६ 1 

ढाकका एक पत्ता सफेद गायकं इूधके साथ पीनेसे रूपवान्‌ पुत्र डोता 


> ।}.- ॥ 


( २१८) कोकसार-वैद्यक 


देवदालोयम्‌ल तु ग्राहयेत्पुष्यभास्करे । 

निष्क्रयं पिबेत्क्षीरेः .पर्ववत्क्रमयोगतः ।\! २७ ।, 

शोततोयेन संपिष्टं शरपंखीयम्‌लकम्‌ । 

कष पोत्वा लभेद्गभं पुववत्क्रमयोगतः ।! २८ ।। 

मुस्तपियग॒ सौवीरं लाक्षां क्षौद्रं समं पिबेत्‌ । 

कषं तंदुलतोयेन वन्ध्या भवति पुत्रिणी ।। २९।। 

देवदालीकी जड पुष्यनक्षत्र रविवारमें उखाड लावे श्रौर तनि निष्क 
( बारह तोले ) प्रनाण एकरगवाली गाखकं दूघक साथ कन्याक हायस्र वन्ध्या 


स्त्री ऋतुकालमे सात दिन पीवे तो पुत्रवतीं होवे. श्रथवा शरपंखाको जड 
शीतल जलम पीसकर एक कषे (दो तोले) प्रमाण एकरंगवाली गायके दूधके 


साथ कन्याकं हाथसे वन्ध्या स्त्री पीवे तो पुत्रवती होवे. श्रथवा मोथा, माल- 
कांगनी, कांजी, लाख ग्रौर शहत इन श्रौषधियोंको समान भाग लेकर एक 
कष प्रमाण चावलोंकं जलके साथ पान करनेसे वन्ध्या स्त्री पुत्रवती होती 
है ।॥ २७-२६ ।। 

समूलां सहदेवीं च संग्राह्य पुष्यभास्करे । 

छायाशुष्कं च तच्चूणमेकवर्णगवां पयः ॥। 

पुवेवत्‌ पिबते नारी वन्ध्या भवति पुत्रिणी ।! २० ।। 

सहदेवोवक्ष जडसहित पुष्यनक्षत्र रविवारफे दिन उखाड लावे उसको 
छायाम सुखाय चूर्णं बनावे उस चूर्णको एक-रंगवाली गायके द्धक साथ 
कन्याके हासे वन्ध्या स्त्री ऋतुकालमें पौवे तो पुत्रवती होती है ।। ३० ॥ 

कृष्णापराजिताम्‌लम जाक्षीरेण संपिबेत्‌ । 

ऋतुस्नाता चरिधायातु वन्ध्या गभेधरा भवेत्‌ । ३१।। 

नागकंशरचण च नूतन पयसा सह । 

पिबेत्सप्तदितं दुग्धं धुतर्भोजनमाचरेत्‌ ।। ३२ ।। 

तदतौ लभते गभ सा नारो पतिसंगता । 

पुत्रीजीवस्य्र पत्रकं पिबेत्क्षीरे ऋतौतुया । ३३ 

पतिसंगाच्च सा नारी वन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ । 

तस्य मूल चकवणक्शीरः पीत्वा च पुत्रिणी । २३४ ।। 


कृष्ण श्रपराजिता (काली शालपर्णो) कोजड बकरीकं दूधमें ऋतु- 
स्नाता वन्ध्या तीन दिन पीवे तो गभे धारण करती है. तथा नागकेडारका चूं 


कोकसार-वेद्यक (*११९) 


.एकवर्णवालली नवीन गायके दूधके साथ सात दिन पीवे श्रौर घीके साथ भोजन 
करे तो ऋतुकालमें पतिके संगमसे वह स्त्री गर्भवती होवे. तथा पुत्रजीवक 
(पतिजिया) का एक पत्र दूधके साथ पीसकर जो स्त्री ऋतुकालमं पदे तो 
पतिक संगमसे वह्‌ वन्ध्या स्त्री पुत्रवती होती है. तथा पतिजिया वृक्षक 
जड एक वर्णवाली गायके दूधके साथ पीसकर पीनेसे वन्ध्या नारी पुत्रवती 
होती है ।॥ ३१-२४ ॥ 

कदम्बपत्रं इवेतं च बुहतीस्‌लसेव च । 

एतानि समभागानि ह्यजा-कीरेण पेषयेत्‌ ।! ३५ ।। 

त्रिरात्रं पंचरात्रं का पिबेदेतन्महौषधम्‌ 

ग्रस्मिलिपोयमाने तु गर्भो भवति निङचितम्‌ ।! ३६ ॥। 

र्वेतकदम्बपत्र त्र्थात्‌ कदम्बकं वृक्षक सफेद पत्ते कटाई को जड समान 
भाग लेकर बकरीकं इधमं पषण कर तोन रात्रि वा पांच रात्रिपयन्तं यहं 
प्रोषधि पीवे, इसकं पीनेसे वन्ध्या स्त्री श्रवदय गभती होती है ।) ३५ ।। ३६ ॥। 

ग्ररिवन्यां बोधिवृक्षस्य वन्दाकं ग्राहयेदबधः । 

गोक्षीरः पानमात्रेण ठन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ । ३७ ॥। 

काकोल्यौ लक्ष्मणःम्‌लं तथा . षष्टिकतंदुलम्‌ 

ना्यकवणंपयसः पीत्वा गभवती ऋतौ 1 ३८ ॥। 

श्रहिवनीनक्षत्रमं पीपलवक्षका बांदा लाकर गायक दूधकं साथ पीस 
कर पौवें तो वन्ध्या पुत्रवती होव- काकोली, क्नीरकाकोलो तथा लक्ष्मणाको 
जड ग्रौर सांठोकं चालनं समार; भाग लेकर एकवणवाली गायके दूधकं साथ 
पीनेसे वन्ध्या नारी ऋतुकालने गर्भवती होवे ।। ३७ ॥1 ३८ ।1 

गोक्षुरस्य च बज तरु पिनेन्निगृण्डिकारसंः । 

त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा वन्ध्या गभवती भवेत्‌ ॥! ३६ ।1 

भगाख्यं चव नक्षत्रे बट वक्षस्य सम्‌लकम्‌ । 

हस्ते बध्वा लसेत्पुत्रं गीक्षीरेण पिबेत्तथा. । ४० ॥। 

गोखरूफ योज संभाल्‌के' रसम मिलाकर तोन दिन वा पांच दिन वन्ध्या 
स्त्री पीवे तो गभेवती होवे. पूर्वाफाल्गनी नक्षत्रमं वडवक्षकौी जड लाकर 
हाथमे वारे तथा गायक्र दूधक्ते साथ पौवे तो पुत्र प्राप्त होवे ।। ३६ ।1 ४० ।। 


(१२०) कोकसार-वैद्यक 


ककोलबीजचणं तु एकव्णगवां पयः । 

ऋतौ निपोयमाने तु वन्ध्या भवतिपुत्रिणी ।। ४१।। 

एकवणंसवत्साया गोक्षीरेण सुपेषितम्‌. । 

भावितं वटवन्दाक पीत्वा बन्ध्या सुतं लभेत्‌ ।\ ४२॥, 

काकोली बीजका दृण एकवर्णवालौ गायकं दूधके १ ऋतुकालमं 
पोनेसे वन्ध्या रत्री पुत्रवती होवे. वटवृक्षका ांदा एकयर्णवाटी बछरासमेत 
गायके दूधके साथ पीनसे दन्ध्या पुत्रक्ती होती रै 11 ८१ ।।४२ 11 

तिलरसकरुःडवंकं गोकरीषाग्नियोगात्‌ तरुणतृखभमूत्रं प्रस्थ- 

युक्तं विपक्वम्‌ । ऋतुसुदिवस्षमध्य सप्तवारश्च पीतं 

जनयति चुतमेतन्निर्चितं पुष्पतंवे ।! ४३ ।1 

तिलका तेल एकं कुख्व (सेरभर), सूखे गोंबरकौ श्रग्निसे पकाय 
उसमे तरुण दृष्टभका मुत्र प्रस्थभर (चार सेर) भिलाय पचावे श्रौरतेल 
रहजानेपर उतार लेषे उस तेलको ऋतुके दिनोंमे सात वार ्र्थात्‌ सात दिन 
सेवन करनेसे वन्ध्या स्त्री व्य पुत्र उत्पन्न करे ।। ४३।। 

सपिप्पलीकेशरणश्य क्गवेरं क्षप्रोषणं गव्यघतेन पीतम्‌ । वन्ध्यापि 

पुत्रं लभते हठेन योगोत्तमोभ्यं मुनिभिः प्रदिष्टः ।1 ४४ ।) 

पोपरि, नागकेशर, श्रदरख, छोरी कटेया, काली भिचं इन सबका 
चूर्णं गायके घीके सथ पौवे तो वन्ध्या भी पुत्रवतौ होवे. यह उत्तम योग 
मुनियोनं कथनं किया है !¦! ठय ।। 
मलं लिफां दा किल लक्ष्मणाय ऋतौ निपोय च्रिदिनं पयोभिः । 
पथ्यानुचयं नयसनं मुक्ते पुत्र प्रसूतं वनिताऽखिरंण ।।\ ४५।। 

श्मणाक्मी जड अथवा छड लेकर इधक साथ पीसे श्रौर ऋतुकालमं 

तीन दिनं नियपानसार पथ्यसहित न्ध्या स्त्री पीवे तो चोधर गभं धारण 
कर पत्र उर्जन्न कर ।! ट्र || 

तुरग ययन सिद्धं साज्यं पयः स्नानदिनेच पीत्वा । घत 

त॒ णयं अयनस्य कातलं वन्ध्यापि पुत्र पुरुदव्रस्रगात्‌ ।। ४६ ।। 

श्रसगन्य, ची जलय सिद्ध करर इदे साथ ऋतुखती स्त्री स्नानकं दिन 
पीदे श्रौर दायनक्रालमें घी पीवे तो वन्ध्या मी पुल्वप्रसंगसे पुत्रको प्राप्त 


होतो है । ४६ ॥\ 


कोकसार-वेद्यक (१२१) 


पृष्योद्ध तं लक्ष्मणमेव चर्ण पंसा नििष्टं सतं निपोय । शीरो- 
दनं प्राय दतिप्रक्षगाद्गर्भं विदध्यात्तच्णी न चित्रम्‌ |¦ ४७ ॥। 
पष्यनश्नन्नरमं लक्ष्मणाकी जड लाकर चण करं परतु पुरुषफं हायसं चण 
नवाय घीख्ह्धित ग्रौम्यी पान करे श्रौर खोर खाय तो पतिश्रसंगसे यवती 
निःसन्देह गभव्तौ टोवे ।। ४७ ।। 
क [क्त्न्ल्ग न्ना 
पूं पुञवती भत्वा पश्चान्न सूयते यदि \ 
काकवन्ध्या दु सा ज्ञेया चिकित्सा च प्रकथ्यते ।\ ४८ ।। 
पहले एक पुरवाल होकर फिर यदि पुत्र उत्पन्न नहीं ह उक 
काकवन्ध्या जानिभरे. उसको चिकित्सा कहौ जातौ ह ।। ४८ \ 
विष्णक्रान्तं समत्वं च पिष्ट्वा दुगध्स्तु मादहिषेः । 
महिषीनदनीतेन ऋतुकाले च भक्षयत्‌ ।। ४९ । 
एवं सप्तदिनं कुर्यात्पथ्यम्‌क्त च पूववत्‌ । 
अहवगन्वीयम्‌ल तु म्राहयेत्पुष्यभास्करं ।। ५० ।, 
योजयेन्महिषीक्नीरः पल्ाधं भक्षयेत्सदा । 
सप्ताहाल्लभते गभं काकवन्ध्या न संङयः ।। ५१ ॥। 
श्रपराजितालताको जडसदहित उखाड लावे श्रौर पीसकर सके दूधके 
साथ भेसका नैन्‌ मिलाय ऋतुकालमें भक्षण करे एवं सात दिन करे, पुवं 
कथनानुसार पश्यसे वर्ताव करे. अथवा श्रसगन्धको जड पुष्यनक्षत्र रविवारकं 
दिन लवे श्रौर भेसकं दूधके साथ श्राधे पल (चार तोले) प्रमाण प्रतिदिन 
सेवन करे. सात दिन सेदन करनेसे काकवन्ध्या निःसन्देह गभ धारण 
करे ।। ४€--५१ ।। 
मनवन्साचतिकिन्सा 
ग्थः सजादमातरण पक्षान्मासाच्च वत्सरात्‌ । 
दे द्वित्रिवर्बह्ा यस्याः सा मतवत्सका 11! ५२ ।। 
यिन स्तोका गभं उत्पन्न होतेही श्रथवा एक पक्षभरमं वा एक महोने- 
भरमे, एक वष श्रथवा दो तोन वषका होकर मरजाता है उसको मृतवस्ा 
कहते ह ।। ५२ ।। 


(१२२) कोकसार-वेदयक 


प्राङ्मुखी कृत्तिकाभे तु वन्ध्या क्कटिकीं हरेत्‌ । तत्कन्दं 
पेषयेत्तोयैः क्षमां सदा पिबेत्‌ ।। ५३ ॥। 
मृतवत्सा वन्ध्या स्त्री कृत्तिका नक्षत्रम पूर्वमुखो हो पीतपुष्पाको जड 
लाकर उसको पौसकर कषं मात्र (दो तोले) नित्य पान करे।\५३.॥। 
या बीजपूरद्रुममूलमेक क्षीरेण सिद्धं हविषाविमिश्नम्‌ । ऋतौ 
निपीय स्वर्पात प्रयाति दीर्घायुषं सा तनयं प्रसूते ।। ५४ ।॥। 
बिजौरानीबको जड दूधमे सिद्ध कर घौ मिलाय जो स्त्री ऋतुकालमं 
पोकर अपने पतिके समीप जातो है वह्‌ दीघं भ्रायुवाला पुत्र उत्पन्न करतौ 
है ॥ ५४ ॥। 
द्रममूटघुत 
मलिष्ठा मधुकं द्राक्षा त्रिफला शकरा बला । 
मेदावयस्याकाकोलीम्‌ल चवाह्वगंधजम्‌ ।। ५५ ।। 
अजमोदं हरिद्रे दे सुहुगु कटुरोहिणी । 
उत्पलं कुमुदं कुष्ठं काकोल्यौ चन्दनटयम्‌ ।। ५६ ॥। 
एतेषां काषिकभगिघंतं प्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
रातावरीरसं क्षीरं घतादहेयं चतुगुणस्‌ ।। ५७ ॥। 
जीववत्सेकवर्णाया घ॒तमत्र तु दीयते । 
आरण्यगोमयेनर्बह्निज्वाला प्रदीयते ।। ५८ ॥।। 
अनुक्तं लक्ष्मणासूलं ल्िपन्त्यत्र चिकित्सकाः । 
सर्पिरेतन्नरः पीत्वा नित्यं स्त्रीषु वृषायते ।) ५९ ।। 
पुत्रान्‌ जनयते नारी मेधाढचयान्‌ श्रियदशेनान्‌ 
सा चव स्थिरगर्भा स्वाद्या नारी जनयेन्मृतम्‌ ।1 ६० ।। 
स्वल्पाय्‌षं वा जनयेद्या च कन्या प्रसूयते । 
योनिदोषे रजोदोषे गभखरावे च शास्यते ।\ ६१ ।। 
प्रजावद्धनमायुष्यं सवेग्रहनिवारणम्‌ । 
नाम्ना दुमघतं ह्योतदाह्िविभ्यां परिकौतितम्‌ ।\ ६२ ।। 
 मंजीठ, यष्टीमधु, दाख, त्रिफला (हड, श्रवला, बहेडा), शक्कर, 
वरियारा, मेदा, भूमिकृष्मांड, काकोलोको जड, -श्रसगन्ध, श्रजमोद, हलदी, 
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दाखुहल्दी, शुद्ध हीं ग, कटको, नोलोत्पल, कुमुद, कठ, काकोली, क्षीरकाकोली, 
लालचन्दन, उव्रेत त्रन्दन ये सव श्रौषधदो दो तोले प्रमाण लेवें! चार सेर 
घीमं भिलाकर पचाव ग्रौर ञतावरीका रस सोलह सेर, गायका दूध सोलह 
सेर मिलावे यहां एक-रंगवाली गाय कि जिसका बरा जीता हो उसका घी 
इस श्रोषधिमें देवा ग्रोर जंगली सूखे गोबरको श्रग्निसे पचाना ठीक दहै. 
उपरोक्त. श्रौषधियोमे नहीं कही हुई लक्ष्मणाको जड भी डालते हृ. यह्‌ घत 
यथाविधि पकाकर मनुष्य सेवन करे तो श्रधिक् बलवान्‌ होता है. नित्य 
स्त्रीमं बल प्रकाश करता है. स्त्री इस ग्रौषधिको सेवन करनेसे बुद्धिसान्‌ श्रौर 
सुन्दर पुत्र उत्पल्न करतौ है. इससे गभ स्थिर होता हि. जिस स्त्रीक बालक 
उत्पन्न होकर मर जाते हं श्रथवा जिस स्त्रीकं बालक थोडे कालतक जीते हें 
जो स्त्री कन्या उत्पन्न करती है तथा योनिदोष ग्रौर गर्भल्लाव ये खव दोष 
इस छत रेवनसे शान्त होजाते हं. सन्तानकी भ्राय॒को बडढानेवाला सव दोघोको 
दान्त करनेवाला यह द्रूमघतनामक ग्रौषव श्रस्विनीकुमार (देवत्रोकते 
दोनों व्यो) नें कथन किया है ।। ५५-६२ ।। 
सिश्या गर्भ 
प्रायः एेसा भी होजाता हि कि, उदरमें गभं न होनेपर भी गभकेसे 
लक्षण देख पडते हु. श्रालस्यके कारण श्रपने घरका काम न करने श्रौर 
प्रधिकतर वादी वस्तुश्रोंकं सेवनसें गर्भाश्य फूल जाता है, उसक्ते भीतर 
मांसका लोभडसा होजाता है तो गभ होनेका सरम रहता है ग्रौर प्रतिदिन 
बट्तासा जान पडता है. रज बन्द होजाता है, जिससे निङचय हो जाता है 
कि, स्रौ गर्भवती है. परन्तु यदि पांचवे महीनेमे गभे न फडके ्रौर स्त्रोको 
भख घटजाय, चित्तको प्रसन्नता जाती रहं तथा नाडी दूनो फडकने लगे तो 
मिथ्या गभं जानकर रजका रोग जानना. एवं प्रातःकाल कुएसे तुरन्त जल 
लाकर उसमे दो तोले शहतत मिलाकर स्त्रीको पिलानेसे यदि नाभिके नोचे 
पीडा होने लगे तो गर्भ जानना श्रौर्‌ पीडा न होवे तो रजरोग जानना इसके 
निवारणार्थं चार छः दस्त करादेना ग्रौर बातविकारनाश्क तथा रजदोष- 
निवारक शओ्रौषधोौ वैदयको सम्मतिसे देना उचित है. श्रवधि बीत जानेपर 
मिथ्या गर्मका गोला मांसपिड पतन होजाता है. यही भिथ्यागभ हे. 
गरभपात निवारण यत्न 
गभततीकं उदरमे यदि गभस्थ बालक पांचवे महीनेमे न हिले डले तो 
बालक षेटमे भरगया है. एसी दज्ञामं गभेपात होजाना श्रच्छा है रौर गभस्थ 
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बालक फडकता हो श्रौर गभेपातका लक्षण जान पडे भ्रर्थात्‌ गर्भधतीकी 
पोठमें पौडा होनें लगे, मनम श्रालस्य भरजाय, चित्त व्याकुल होने लगे, 
शारीर निबल होजाय, वमन श्रानेका भ्रम हो तो गर्भवतीको उत्तम बिद्ौनेपर 
करवटके बल लिटादेवे श्रौर बहुत शीतल जलमें वस्त्र भिगोकर पेडसं नीचे 
तक रक्खे रौर रीतल जल श्राध सेर लेकं उसमें फटकरी तीन तोले पीसकर 
मिलाय बारीक कपडा भिगोय योनिम उपरतक रक्खे श्रौर गभवतीको उठने 
बैठने न दे, श्रतिलघ्‌ श्राहार देवे, शोतल जल पीनेको देवे, गरम वस्तु कोई 
भो न देवे तो गभपात नहीं होगा. 


गर्भवती रोग 


गर्भवतीको बहुतहौ सावधानसे रहना चाहिये. श्रसावधानौ होनोसे 
गर्भवती रोगिणी होजाती ह. रोगिणी होजानेपर गभवतोको चिकित्सा करना 
भो कटिन काम है. बहुतही समञ्कर गर्भवतौको ्रौषधो देना चाहिये, यदि 
गर्भदतीको ज्वर श्राने लगे तो मदु चिकित्सा करे,्योकि तीक्ष्ण श्रौषधियोंके 
हारा चिकित्सा करनेसे गभं पतित हो जाता है, थोडीसौ गुचं वांटकर दूधमं 
मिलाय उसमे श्राधी छटांक मिश्रौ डालकर पिलावे. श्रथवा गौरीसर, लाल 
चन्दन, किङमिह्ञ, महश्रा, मुलंहठी, नेत्रवाला, खस, धनियां, भिश्नी इन 
सदको बराबर ठे काढा बनाय सात दिन पिलानेसे गभवतीका ज्वर दान्त 
हो जाता है. अ्रथवा लाल चन्दन, खस, श्रनन्तम्‌ल, पुष्करमूल, मूलहटो ये 
दो दो तोले लेके छ: मात्रा बनावे, एक मात्रा पावभर जलमं पकाय छटांक 
भर रहनेसे मलकर छानले श्रौर शहत श्रथवा शक्कर मिलाकर पिलानेसे 
गर्भवतोका ज्वर शान्त हो जाता है श्रथवा कासनीकौ जड द मारे घोट 
छानकर देवे. यदि ज्वर शीत लगकर श्राता हो तो चाय बनाकर उसमे दो 
तोले गलकन्द डालकर पिलावे. अ्रथवा श्रडीका निर्मल तेल गरम दूधमें एक 
तोला डालकर पिलावे. श्रथवा बादामका तेल एक तोला भर गरम इध 
पाव भरम डालकर पिलावे तो गर्भवतीका ज्वर शान्त हो जाता है. यदि 
, गर्भवतोको दस्त श्राने लगे तो जामुन ग्रौर श्रामको छालका काढा ओओ 
चावलके सत्त देवे. श्रथवा दही, चावल, साबूदाना श्रथवा भ्रांवलेका मुरव्बा 
खिलावे. यदि गभेवतीके हृदयम शूल हो तो कास, डाभ, गोखरू, श्ररंड इन 
सबको जडको दूधमें श्रौटाकर छानके पिलावे तो हूदयश्ूल शान्त हो जाता 
है. यदि गभवतोका मूत्र स्क गया हो तो डाभ, कास, दूबको जडको दूधमें 
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श्रौटाय छानकर पिलावे. श्रथवा कासनीका श्रकं मकोयके श्रकमं मिलाकर 
पिला देवे. यवि गभवतीको वमन होने लगे तो वटवृक्षको जटाको जलाय 
उसको भस्मको शहतमें मिलय चटावे. श्रथवा कपुर श्रौर कचरियाको पौसकर 
मगके बरावर गोली बनावे. वमन होनोसे पहले श्रौर पीडे एक एक गोली 
खिलावे तो वमन होना बन्द होजावे. यदि गर्भवतीके लेस वहता हौ तो 
गुलनार, फटकरी, धायकं फूल इनको बरावर यीसकर एक तोला प्रमाण 
लेक एक सेर वासी जलम मिलाय पिचकारी लेवे. यदि गभवतीका कोष्ठं 
बद्ध होजाय तो दो तोले गुलकन्द खाकर अपरसे दूध पीवे. श्रथवा रोगन 
बादाम दूधकं साथ लेवे. यदि गभवतीके हूदयमं धडकन हो तो सेवका सुरब्धा 
तीन तोले, श्रकं षेदमुदक सात तोले मिला कर खाय श्रथवा श्रांवलेका मुरञ्वा 
दो तोले सोनेके वकं लपेटकर खाय तो धडकन बन्द हो जावे. यदि गभेदतीको 
खांसी श्रातो हो तोप्यास लगनेपर श्रकं गावजुवां देवे कच्चा जल न पिलावे. 
यदि गभवतोको मूर्च्छा हो तो मुखपर कवडा गुलाबका छटा देवे श्रौर 
नौसादर चूना बरावर जलकं साथ शीज्ञीमें भरकर मिलाय सुघावे ्रर वस्त्र 
ढीले कर देवे तो मूर्च्छा शांत होवे. यदि गभवतीकं शिरमे पीडा हो तो कपूर 
दो मारे, उवेतचन्दन दो माश, काहू दो तोले गुलाबमे धिसकर मस्तक्रपर 
लेप करे. यदि श्राधाशीशी हो तो दूध जलेबी खाय श्रौर हलका भोजन कर 
भ्र्थात्‌ भूख .बनो रहे. यदि गभवतोको बहुत थूक श्रातो हो तो गरम स्तु 
(मसाला मांस श्रादि) न खाय रौर कौकरको छालको उबालकर उसमे 
थोडी टकर पौसकर मिलावे. उसका कुल्ला करे तो बहुत थुक श्राना बन्द 
हो जायगा. यदि गभवतीके दांतोमें पीडा होने लगे तो श्रदरखको छोलकर 
उसपर लवण लगाय गरम करके खावे, यदि गभवतीकं कुच दुखने लगे तो 
चमेलीका तेल गरम जलमे मिलाकर कुचोपर मलना चाहिये, यदि गर्भवतीको 
नींद न श्राती हो तो रातको शयन करते समय भसके दूघमं भांगकं बीज पीसकर 
पांवके तलुश्रोंपर लेप करे, बादामका तेल शिरपर मले, कुलफा श्रौर 
कटुको भाजी खाय. 
गर्भविकरनचिकिल्सा 

दुष्ट पवनसे गभ टेढा होकर श्रनेक प्रकारसे योनिकं मुख पर माकर 
श्रड जादा है, तहां कोई योनिकं मुखको मस्तकसे, कोई उदरसे योनिद्रारको 
रोक लेता है, कोई एक हाथसे, कोई दोनों हाथोसे कोई तिरछा होक, कोई 
नीचा मख होक, कोई पसलियोको टेढा करकं योनिद्वारको रोकता है, एसे 


(१२६) कोकरवै 


श्राठ भ्रकारसे विकृत ग्नी गति होती है, इस विकारको दूर करनेके घ्य 
नपगदौनको जड श्रौर लृषल- चतेकी जडको जलम पोसकर पिलानेसे तत्काल 
थोडे विर्नोका वा बहुत बिनोका मराुश्ना विकारो गभं पतित होजाता है. 
गृनच्छवि 

चार महीनेतक यदि कुछ गखबड हो जाय तो उसको ग्भलावं कहते 
हं. यदि पांचवें छठे मासमे गभ स्थिर हो जानेपर गडबड होजाय तो उसको 
गभेपात कहते हे. जसे दृक्षसे कच्चा फल चोट लगनेसे विना समय गिर जाता 
है, उसी भ्रकार चोट लगने दबने श्रथ्वा विषय भोजन करनेसे पीडित हो 
विना समय गभं गिर जाता है. श्रतस, नागरमोथा, मोचरस, इन्द्रजव, 
सुगंध एक एक तोला लेके कुचलकर दो मात्रा बनावे. एक सात्रा पावभर 
जलम श्रौटावे, जल छटांक भर रहजाय तब उतार छनकर शीतल कर लेव. 
इसं काठकं पीनसे चलित गभ, प्रदर श्रौर पीडाका नाल होता है. 

प्रथममासम-गमरक्षा 

जो गभवतीके प्रथम मासम गभञ्ञल हो तो लालचन्दन, स॒लहठी, लोध, 
नागकेशर, नीलकमल, सिघाडे, कसेरू इनको बरावर लेके चूण बनाय प्रातः- 
काल दूधकं साथ पौवे परंतु पांच पांच मालेसे कम कोई श्रौषधी न हो श्रौर 
गायका दूध पावभरसे कम न हो. श्रथवा बेलाके फूल, इवेतचन्दन, सौफ 
पांच २ माज्ञेभर लेकं चावलकं धोवनकं साथ शिलपर पीस उसी जलमें 


मिलाय छानकर दो तोलें मिश्री मिलाय पावभर गायकं दूधकं साथ पौनेसे 
गभेपोडा शान्त हो जाती है 


दि्तीयमासम-गभरक्षा 
जी दूसरे मासम गभडूल प्रगट हो तो कंशर, तगर, कपुर, बेलगिरी 
इनको दूधमे पीस इूधकं साय पनेसे गभपीडा शान्त होती -है. श्रथवा कसेर, 
जीरा, खजर, सिघाडा, बेलपत्र इनको शोतल जलम दूधके साथ पौतेसे 
गभं सुरक्षित रहता है. 
तृतपमासम~गभरक्नषा 
हवेत चन्दन, तगर, पद्राख, खस ये पांच २ माशेभर लेकं शीतल जलसं 
पीसकर बकरोकं दूधकं साथ तोसरे महीने पीनेसं गभ सुरक्षित रहता है 
चतुच्रमासम-गभरक्षा 
यदि चौथे महीनेमें गभवतीकं गभपीडा हो तो बडा गोखरू, सुगन्धवाला, 
नीला कमल, वनमूंग इनको मिश्री दूधकं साथ पनेसे गभपीडा शान्त होती 
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है. श्रथवा केलेके पत्ते, श्रनारदाना, सिचाडा, दाख, केलेको जड इनको 
शीतल जलम पीस बकरीके दूधमें छानकर पीनेसे गभयपीडा शान्त हौ जाती 
है. 
पञ्चममासमे-गभरक्ना 
जो पांचवें महीनेमं गभंडूल हो तो नीलोत्पलका कन्द, कमलगह्रा, 
कमलको नाल, शक्कर इन सबको बरावर लेके दूये मिलाय पीवे. श्रथवा 
नागकंशर, कभलगटरेको गिरी, कुमुदपुष्प, कमलकी नाल इनको गाय वा 
बकरीकं दूधमे पौसकर पीनसे गभ सुरक्षित रहता है 
परष्ठमासम-गभरक्ना 
यदि छठे महीनेमे गभशूल हो तो मुनक्का, दाख, वच, इलायची, कमल, 
गदा, नागकंडार इनको शोतलजलमें पौस छानकर पीवे. श्रथवा उवेत चन्दन- 
कमुदकं बीज, बविजौरानोंबृके बीज दूधमं पीसकर पीवे. श्रथवा वालछडा 
छोटी इलायची, नागकेडार, किमि, मुनक्का, कमलगटरेकी गिरी इनको 
शीतलजलमं पौसकर पोनेसे गभे सुरक्षित रहता हे 
सप्तममानमे-गर्भरक्षा 


यदि सातवें महीनेमे गभपोडा हो तो इन्द्रजो, कथका फल, शालमभिश्री, 
धानको खील इनको बकरीकं दूधमं पौस बकरीकं दूधकं संग पीवे. श्रथवा 
शतावरी ग्रौर कमलको नालको दूधमे पोस बकरीकं दूधकं साथ पीनसे 
गभेपीडा शान्त हो जातो है 

प्रष्ट्माससे-गर्भरक्षा 

जो श्राठवं महीनेमे गभपोडा हो तो गजपीपल, पद्मा, कमलगटेकी 
गिरी, कमलल, धनियां इनको शोतलजलमं पोस दूधमे मिलाय पीवे तो 
गभेपीडा शान्त होवे. 

नवरमसासमे-गभेरक्षा 


यदि नवम मासमे गभवेदना हो तो ढाककं पत्तोको चावलके घोवनमे 
पीसकर पौवे. श्रथवा छोटी इलायची, वायविडग, गजपीपर, सफेद जीरा 
चकरीकं दूधमे पौस बकरीकं दूधकं साथ पौवे. श्रथवा क्षीरकाकोलो इूधम्‌ं 
पीकर पीवे तो ग्भपोडा शान्त होतो है. परंतु नवम मासमे प्रायः स्तरिय 
गभं जनती ह. 
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ममासम-गभरक्षा 
जो दशवे महीनेमें गभवेदना हो तो कमलका. फल, मिश्नी, मुलहटी 
कमलगटा, पद्माख इनको शीतलजलमे पीस दूधके साथ पीनेसे गभं सुरक्षित 
रहता हे. 
7कादयमासम-गनरक्ना 
यदि ग्यारहवें मासमे गर्भपीडा हो तो च्रिक्रुटा, त्रिफला, सांटीको जड" 
नागरमोथा, भांगरा इनको बकरीके दूधकं साथ पौसकर पीवे. ग्रथना चन्दनः 
खस, मजीठ, सिखाडा, कसेरू, गिलोय इनको पीसकर इसको एकी वकरीकं 
दूधके साथ सेवन करनेसे गभजनित पडा सत होती हं 
ददगमासमे-गमरभ्ना 
यदि वारहवें मासमे ग्भवेदना हो तो सिघाडा, कंमलगट्र?, नीर लंकमलका 
फल, कमलको दण्डी इनको जलम पौसदूधके साथे पीनसे गभं सुरक्षित 
रहता है. एक वषपयेन्त गर्भधारणका प्रमाण नवम मासकं श्रन्तसं श्रौर 
दशाम मासके श्रादिमं तो सबही स्त्रियां .गभे जनतो हं 
| गभविल्यास तट 
विदारीकन्द, श्रांवला, नारके पत्ते, हरर, बेडा, हलदी, सिधाडके पत्ते, 
शतावरी, नीलकमल, इवेतकमल, चमेलीके फूल ये सब दो दो तोले कूट पीस 
लुगदी बनाय बकरीका दूध चार सेर, काले तिलका तेल एक सेरभर इन 
सबको कडाहीमं डाल श्रांचपर रखकर पचावे, तेल सिद्ध होजानेपर छानकर 
बोतलमं रख छोड. इस तेलक मदनसे गभसम्बन्धी सव विकार शान्त 
होजति हु. 
ग्भस्थिति यत्न 
कदोरश्गाटकजीरकानि पयोघनरण्डञतावरी च । 
सिद्धं पयः शकरया विमिश्र सस्थापयेदगभमुदोयं शूलम्‌ ।\६३।। 
कसेरू, सिघाडा, जीरा, मोथा, एरंड, रतावरी इनं सबको गायके दधस 
पकाकर मिलाय सेवन करनेसे गभं स्थिर रहता हे ।! ६३ ।, 
कन्दं कौमुदकस्य समाक्षिकयुतं क्षौ राज्ययुबतं पिबेत्‌ सप्ताहं सितया 
सुपक्वमबला दीतीकृतं वायुना ।! गभ॑सराचमशेषक सपवनं शोषं 
त्रिदोषं वामि इलं सर्वविधं निहन्ति नियमादेवं च सत्संमतम्‌ ।। ६४ ।। 
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 कुमदको जड, शहत, गायका दूध, धी, वरियारां श्रौर कदकर इनं 
सवकौ ली भांति पकाकर वायुद्धारा शीतल करके खात दिन सेवनं करे तो 
गभस्रावदोष, वायुदोष, सुजन, त्रिदोव, वमन, खव भकारक वेदनाकः नाद 
होता है. यह उत्तम मत है ॥६४ 1! 
छ्लीबेरातिविषामुस्तर्मोचग्रक्रः भ्यतं ययः ¦ 
दद्याद्ग्भयुते चव प्रदरे कुक्षिसंरजि ॥\ ६५ \। 
पदमोत्पलस्य मूलानि मधुज्ञकरया तिलः । 
क्षरप्रमुखगभेषु गभस्थापनसुत्तमस्‌)! ६६ ।। 
सुगन्धवाला, श्रतोस, मोथा, इन्द्रजव, मोचरस इनका काढा बनाय 
उसमें दुध मिश्री मिलाय गभवती स्त्री प्रदररोग श्रौर कुक्षिरोगसें सेवनं करे 
तो सव दोष दूर होजाते हं, पद्मोत्पलकी जड श्रौर राहत, रक्कर, काले तिल 
इनके सेवनसे गिरताहश्रा गभ स्थिर होजाता है । ६५ 1! ६६ ॥ 
गोक्षीरं राकंरायुक्तं शुष्कगभेप्रशान्तये । 
पिबेदा मुक चूं गमभ्भारीफलचूणेकम्‌ ।। 
समांशं गव्यदुरधेन गभिणी तत्प्रशञान्तयें ।\ ६७ ।। | 
गायका दूध, शक्कर मिलाय शुष्कं गभं श्र्थात्‌ गभ सूख जानेपर्‌ उसको 
शान्त ग्रौर स्थिर करनेकं निमित्त पौव श्रथवा मुलहटोका चणं श्रौर गम्भारीके 
फलका चूणं समान भाग लेकर गायके दूधकं साथ पीनेसे गभिणीके गभ- 
शुष्कदोषको शांति होती है ॥ ६७ ॥। 
सुख प्रसव 
इवेतं पुननवाम्‌लं गभदवारे प्रवेशयेत्‌ । 
क्षणात्प्रसूयते नारी गभ नातिप्रपीडचते ।। ६८ ॥। 
जिस गभेवतोको गभेस्थबालक उत्पन्न होते समय ्रधिक पीडादहोतो 
सुखपूवबेकं बालक उत्पन्न होनेके श्रथं इवेतपुननेवा (सफेद गदहपुरेना) की 
जड गभंद्वारामं प्रवेश करे भ्रर्थात्‌ चूणं कर पोटली बनाय जननेन्द्रियके भीतर 
रक्खं तो स्त्री सुखपुवक प्रसव करे, गभेमे रति पीडा नहीं होवे 11 ६८ ।। 
अपामागेस्य मूलं तु ग्राहयेच्चतुरगुलम्‌ । 
नार्याः प्रवेशयेद्योनौ तत्क्षणात्सा प्रसूयते ॥। ६९ ॥। 


६ 
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तोयेन लांगलोमूलं पिष्टा योनौ प्रवेशयेत्‌ । 
नाभि प्रलेपयेत्तेन क्षणात्संसुयते सुखम्‌ ।। ७० ।। 
चिरचिरेको जड चार श्रंगुल प्रमाण लाकर नारीको योनिम प्रवेश 
करनेखे उसी समय बहु बालक जनती ` हृ. तथा करिहरीको जड जलम पोसकर 
योनिम प्रवेश करे श्रौर उसीका लेप नाभियर करे तो शोष्प्रही सुखसदहित 
प्रसव होवे ॥। ६६ ।। ७० ॥! 
दरम्‌लोभ्ृतं तोयं घतसन्धवसंयुतस्‌ । 
शलातुरा पिबेदाशु सुखं नारी भरसुथते ॥। ७१ ॥। 
गुजाफलाकपुष्पं च तोये पूगं तथाधकम्‌ । 
पिबेद्वा तोयपिष्टं च सा सुखेन प्रसूयते ।। ७२ ।। 
दशम्‌लका काढा घी संधा मिलाय पीनेसे स्त्रीकी पीडा दूर होती दहै 
ग्रौर शोध्य सुखसे प्रसव करती है. घूघुची, मदारका एल श्रौर भ्राधी सुपारी 
जलकं साथ पोसकर पौवें श्रथवा इनका चूणं जलके साथ पीवे तो स्त्री सुख- 
पुवक बालक उत्पहः करती है ।। ७१ ।। ७२ ॥ 
उत्तराभिमुखं ग्राह्यं उवेतगुञ्जीयम्‌लकम्‌ । 
कटचयां बद्धा विमुक्तं च गभं पुत्रं च तत्क्षणात्‌ ।। ७३।। 
वासकस्य च मलं तु चोत्तरस्यं समुद्धरेत्‌ । 
कटां बद्धा सप्तसूत्रः सुखं नारी प्रसूयते ।। 
 सहदेव्यास्तु मूल च करस्थं प्रसवेत्सुखम्‌ ।। ७४ ।। 
सफेद धूघुचीको जड उत्तर मुख होकर उखाड लावे श्रौर स्त्रीक कटिमं 
बाधे तो उसी समय पुत्र उत्पन्न करे. वासाको जड उत्तरमुख होकर लावे 
ग्रोर सात तागा सुत्रसे गभिणीके कटिमें बांधे तो स्त्री सुखसे प्रसव करे. 
ग्रथवा सहदेईको जड कटिमें बांधनेसे स्त्री सुखसे बालक उत्पन्न करती 
है ॥ ७३ ॥। ७४ ॥। 
अगारधूमं गहवारिणा वा पीत्वाऽबला शौध््रतरं प्रसूतं । 
अलम्बुषाम्‌लमथो निबद्धं योगद्यं भूपतिरित्यवादीत्‌ ।।! ७५ ।। 
` जिस घरमे गर्भवती हो उस घरमे सौ रेटोका धुवां करे उस धूवांके 
पीनेसे शीघ्र प्रसव करती है श्रौर लाजवन्तीकी जड कटिमं बांधनेसे 
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भी शीघ्र प्रसव करती है. यह दोनों योग अयति (राजा शर्भाखहजी) के 
वर्णेन किये हं ।। ७५ ॥। 
-गंजातरोमलमुदङमुखेन उत्याट्य .युष्ये च रवो निबद्ध ¦ 
कटीतटे मृद्धेनि नौलसुत्रेः शीच्म अरुत कर्तेऽङ्कनायः ३।७६।१ 
घुंधुचीको जड उत्तरमुख होकर युव्यनदान् रविवारकं दिन उलाडकर 
रख ॒लेवे, समययर गभवतीकी कटि श्रौर मस्तकयर नीलसुत्रसे वांषे तो 
स्त्री शोच्य प्रसव करती है ।\ ७६ ॥! 
समातुलङ्कं मधुकस्य चूणं सध्याज्यमिश्चं च्रमदा निपीय । 
व्यथाविहीनं प्रसवं हठेन प्राप्नोति नवात्र विकल्यबुद्धिः ।\७७।४ 
मातुलुंगसहित मलहटीका चूर्णं शहत घी मिलाय स्त्री पीवे तो पौडा न 
हो भ्रौर . निःसन्देह शोध्य बालक जने ।\! ७७ ।) 
ॐ मन्मथ मन्मथ वाहिनि लम्बोदर मुञ्च मुञ्च स्वाहा ॥¦ 
अनेन मन्त्रेण जलं सुतप्तं पातुप्रदेयं शुचिना नरेण । 
तोयाभिपानात्वल गभेवत्या प्रसूयते शोच्तरं घुखेन ।\ ७८ ।। 

, ( ॐ मन्मथ मन्मथ वाह्नि लम्बोदर मुचमुच स्वाहा) इस सन्त्रसे 
मनुष्य पवित्रतापु्वंक जल लाकर गरम करे श्रौर गभवतोको पिलावे, जल 
पीनेसे गर्भवती शीघ्र सुखसे बालक उत्पन्न करतो है. यहां एक हाथसे भराहुश्रा 
जल - इस मन्त्रसे श्रभिमंत्रित कर पिलाया जाता है ग्रौर कोई कोई- 


““न्रस्ति गोदावरीतीरे जम्भला नाम राक्षसो । 
तस्याः स्मरणमात्रेण विशल्या गभिणो भवेत्‌ ' 


इस मन्त्रसे भी जलको श्रभिसंत्रित करते हं, तथा गायत्री मन्त्रसे भो 

श्रभिमंत्रित करके जल देते हं ॥। ७८ ॥। 
प्रसूता रोग 

यदि प्रसृता स्त्रीको ज्वर श्राने लगे तो त्रिफलाके काटेको भली भाति 
छानकर इसको पिचकारी लगाकर गर्भाशगयको शुद्ध कर देवे, क्योकि प्रायः 
गर्भाश्षयमें मल रह जानेसे ज्वर लगता है, श्रौर खानेको श्रौषधि यह है कि 
सोंठ १ भाग, कालीमिचं २ भाग, पोपरि ३ भाग श्रौर हरा नीलाथोथा २ 
भाग लेके चूण कर संभाल्‌के पत्तोकं रसम खरल कर चनेकं समान गोली 


(१३२) कोकसार-वैद्यक 


बनावे. एक गोलो प्रातः समय गायके दूधकं साथ खाय तो प्रसुता ज्वर शांत 
हो जाता है. यदि इध न उतरनेके कारण ज्वर हो तो किसी उपायसे दूध 
निकाल देना चाहिये. श्रथवा दूसरे बालकोंको पिला देवे श्रौर रोगनगुलमें 
बाबुना खरल कर स्तनोपर लेप कर देवे श्रथवा बादामका तेल जलम मिलाकर 
पिलावे जिससे दो तीन दस्त भ्राकर पेट शुद्ध हो जानेसे स्तनोका तनाव ढीला 
होकर ज्वर उतर जाता है. यदि प्रसुता स्त्रीक दूध कमतो हो तो प्रसूताको 
सोंठ न खिलावे, मक्खन श्रौर दूध श्रधिक खिलावे, जत्‌नका तेल कुचोपर 
मले. श्रथवा पेठेकं बीज, मलोके बीज, गाजरके बीज, शलगमकं बीज, तालम- 
खाना, पोस्त, मंडी इनको समान भाग लेके चूणं करे. नौ माश चूणं प्रातः 
समय दूधके साथ पीवे. जो प्रसूताका दूध श्रच्छानहो तो दूधको शुद्ध करे. 
निकृष्ट दूधको पहचान यह है कि, यदि दूघका स्वाद कषला हो श्रौर जलमं 
डालनेसे ऊपर तरे तो बातदोषवाला जानना. यदि खटा, कडवा वा निमकोन 
हो जलम डालनेसे पीली धारियां देख पडं तो पित्तदोषवाला दूध जानना. 
यदि लसेदार गाढा हो ग्रौर जलम डालनेसे इब जाय तो कफदोषवाला दूध 
जानना. दोषयुक्त दूध बालकको कदापि नहीं पिलावे. शुद्ध दूध पिलाना 
चाहिये. यदि दूध मीठा स्वाद पीलाई लिये हो ग्रौर जलमं डालनेसे मिल 
जाय तो शुद्ध जानना. प्रसूता स्त्री पथ्यसे रहे तो दूध कभी नहीं विगडता है. 
दूधको शुद्ध करनेकं निमित्त बबूलका गोद घीमें भून श्रौर घीमं भुनी. मेवोंकं 
साथ शक्करकी चासनीमें कतरी बनाकर खाना चाहिये, पथ्यसे रहे. गेहुको 
रोटी, मृगको दाल, पुराने चावलोका भात, खाय. यदि इूध बहुत हो तो जीरा, 
मसर, काहूकं बीज, सिरकेमें पौीसकर छातियोपर लेप करनेसे दूध कम हो 
जाता है. यदि प्रसूताको कफयुक्त खासी हो तो पीपरी एक तोला कपडमं 
लपेट भूभलमें घंटाभर भूनकर हाथोसे मलकर दाने निकाल ले श्रौर भुना 
सुहागा एक तोला, कूलिजन एक तोला, श्रकरकरा छः मारे, काली मिचं 
एक तोला सबको पीसकर घीग्वारके गृदेभें श्राठ प्रहर खरल कर मटरकं 
बराबर गोली बनावे श्रौर सुखाकर रख छोडे. एक एक गोली एक एक प्रहर 
उपरान्त मुखमें रखकर चूसे. यदि खांसी सुखी होवे तो विहीदाना, खूबकलां, 
छिली मुलहठो, उनाव, जूफा तीन तीन माहे, जनफशा छः माश लेके प्राधसेर 
जलमें श्रौटावे. जब. एक छटांक. जल रहजाय तब छानकर उत्तम शहत दो 
तोले मिलाकर पिवे. यदि प्रसूताको जुखाम हो तो विहीदाना मुलहटठी तीन 
तीन माहे, गावजुवां, कनफलशा छः छः मारो पावभर जलमं श्रौटाय एक छटांक 


कोकसार-वैलक (१३३) 


रह जानेपर एक तोला मिश्री मिलाय पिलावे- यदि पेटसं पीडा हो तो पिषरमेंद 
रस तीन बंदं दो तोले जलम मिलाकर पिलावे. श्रथवा गुलाब शूल, सफ 
बनफशा छः छः भाद्ोभर लेकर जलमें श्रौटीय छानकर मिश्री निलाय पिलावे- 
यदि प्रसूताके बवासीर होगई हो तो जिमीकन्द पाक बनाकर खिलावे श्रौर 
ऊपरसे गायका दूध पिलावे श्रौर सन्ध्यासमय भोजनोयरान्त सुनक्का बादाम 
खिलाकर दूध पिलावे, मस्सोपर श्रफीम, कत्था, रर्सोत बारीक पीसकर सले. 


स्तनदृढीकरण 


यदि प्रसूताके स्तन बहुत ढीले होगये हों श्रौर उनको उभारना श्रौ 
कठोर करना चाहे तो नागबला, खिरंटी, वच, कूठ इन श्रौषधियोको खमन 
भाग लेके जलमें पीसकर लेप करे श्रवा श्रखगन्धको जड श्रौर लाजवन्तीकतो 
जलमें पीसकर कू्चोपर लगानेसे कठोर श्रौर .उभरे हुए हो जाते हं 
योनिसंकोचन 


ढाकके फल, गलरका फल इनका चणं तिलके तेलमे मिलाय शहद उल 
योनिमें लेप करे श्रवा छाछ, श्रावलेका काढा इनसे धावे तो थोनि दढ हो 
जातौ है 

दोहा-करेलाको मूल धिसी, त्रि प्रलेप दिन लाय । 
भग संकोचन होत है, भ्रतिदढ योनि उपाय ।। 
वन्ध्याकरण विचार 

सामान्य विचार वन्ध्याकरण विषयमे यह है कि, निस कुल वा ज्ञातिमें 
द्वितीय पति होनेका निषेध है उस कुल व जातिमें विधवाको उचित है कि, 
विषयवासनासे श्रपने चित्तको नितान्त हटाकर किसी विशेष उद्यममें लगावे, 
ग्रौर यदि पटी हो तो पठने लिखनेमें श्रपने मनको मग्न रखती हुई परमेरवरके 
गुणानुवाद गाया करे. ्राज कलक समय दुधट है इसमें नाना प्रकारके धम- 
संकट श्राकर उपस्थित हो जाते हं. उन संकटोसे बचनेकं लिये उपाय श्रवहय 
करना चाहिये. सो उपाय यह है क्ति, पुराना गुड तोन एक टके भर लेके 
प्रतिदिन जलमें श्रौटाय ऋतु कालम पंद्रह दिन पी लेवे. परन्तु यह श्रेष्ठ 
मत नहीं है इससे यह श्रेष्ठ है कि, कामोत्तेजना न्यून करनेको ग्रौषधि खाया 

स्तरियोकी कामोत्तेजना न्यूनकरण 

लाजवन्तीको जड, फटकरी, खील डेढ डेढ माशा लेकर बकरीके इूधकं 

साथ सेवन करनेसे सात दिनमं कामोत्तेजना न्यून होजाती है. श्रथवा काहुक. 


(१३४) कोकसार- वेक 


खण खानेसे कामोत्तेजना न्यून होजाती है, श्रथवा गरमीके समयमे गुलावके 
पुल वि्छौनेषर विाकर शयन फरनेसे कामोत्तेजना न्यून होजाती है, भ्रयवा 
नि्लली, नाश्केशर दोनों समान भाग लेके बारीककर श्रौटाय छानकर णु 
जक मिलाय षीमेसे दहा दिनम स्त्रीकी कामोत्तेजना न्यून होजाती है. शोतल 
यरं सेवन करनेसे कामोत्तेजना नही होती है ्रथवा भुनो फटकरी एक 
` चाल्लेभर भिशीक्ते साथ भ्रदिदिन प्रातः समय सेवन करनेसे दो सप्ताहमं 
कामशक्ति न्यूज होजाती है. मेथुनकमे पुत्रोत्पत्ति निमित्त है. वृथा मथुन 
करना श्षास्त्रविखूड, नियम विरूढ रौर सुष्टिच््मके विरूढ है. इस कारण 
यद्यपि गभं न उहरनेवाले उपाय वृथा हें तथापि धमं संकट उपस्थित होनेपर 
उपाय यह है फि, यदि स्त्री चाहे कि, गभ न ठहर तो मेणुनोपरान्त खडी 
होजाय जिससे वीयं न ठरे. रौर पुरुषक्तो भो उचित है स्वलितसमय काम- 
ध्वजको  बाहख्की घ्रोर िचारक्खे. रौर एक साथ स्खलित न होवे. श्रथवा 
हरर, भांवला, रसो इनको पीस छः माक्ञे भर लेके ऋतुस्नानके अ्रनन्तर 
श्ञीतल जलके साथ रांक्लेनेसे स्त्री गभवती नहीं होती है. अ्रथवा चमेलोको 
एक कली निगल लवे. भ्रथवा मेनके छननन्तर योनिम कालो मिचे रख 
. लेवे. तथा यदि पुरुष प्रपने कामध्वजको मोरे तेलसें चिकना करकं प्रसंग 
करता हे, तो गभं नहीं ठहरता है. ये सब उपाय लाचारीकं समयके हं. जिस 
सत्रीकी कामोत्तेजना ्रधिक हो श्रौरं गभ धारण श्रादिसे भन ग्लानियुक्त हो 
्रथवा सामथ्यं न हो उसके निमित्त उपरोक्त उपाय हं 
स्त्री पुरुष दोप ज्ञान 
यदि स्त्री पूर्णं रीतिसे रजस्वला होती हो श्रौर भासिक समय न टले 
श्रौर रजमें किसी प्रकारका विकार न हो तो जानना, कि स्त्म कोई दोष 
नरह है भ्रौर शुद्ध रजके लक्षण पुवं लिख चुके हं उसमे देखकर परोक्षा कर 
लेवे. यदि पुरुषका वीयं शुद्ध हो श्रौर श्रंडकोश श्रौर कामध्वज ये छोटे न हों 
तो पुरुषमें भी कोई दोष नही. शुद्ध वीयं श्रौर वीर्यस्थित .कोडोंकी परीक्षा 
पुवं लिख चुके हँ, यदि भली-भांति स्त्री पुरुषको परीक्षा नकर भले श्रौर 
सन्तानोत्पत्ति न होती हो तो इस रीतिसे परीक्षा करना कि, कट्‌.को जडम 
स्त्री पुरुष पथक्‌ पथक्‌ म्‌ त्र करे जिसके मूत्रसे बेल सुख जाय उसीमं दोष 
जानना श्रौर एकं प्याला जलसे भरकर उसमें पुरुष वीयं डाले यदि वीय 
नीचे बेठजाय तो पुरुषमें दोष नहीं जानना. तथा दो कुडा मिटीकं लके 


चः च्चे च 


उन्नमें शद्ध मिटटी डालकर उनमें गेहूं श्रथवा जौकं दहा दज दाने बोवे श्रौर 


कोकसार-यैखक :( १३५) . 


एकमे स्त्री एकमे पुरब प्राठ विनतक शूत्र करे जिसके खाने दाने ऊग जावे 
उसमें दोष नहीं जानना. 
नाक रोग | 

बालकोके रोगका जानना श्रति कठिन है, क्योकि जो रोगी योल नहीं 
सकता श्रौर संकेतसे भी श्रपने रोगको अकाशित नहीं कर सकता उसके 
रोगको कौन जान सकता है ? परंतु बुखिमान्‌ जन्योने युक्तियोको श्रनुमान 
करके लिखा है सो उनका श्रनुमान भी ठीक है. सो ङ धनुमान नीचे लिलते 
है-जिस बालकके मलमें दर्गन्ध हो, अल पतला हो, पीले रगक्ा न दहो तौ 
बालकके उदरमें विकार जानना. यदि बालक मलं करते समय चुत बद् 
करता हो श्रौर मल थोडा श्रौर सूखासा निकले तो इच पचनेसं बाधा जाननः. 
यदि बालक. सहसा उवकाने लगे तो जानना कि, उदरमे कछ विकार है. 
यदि बालकका मूत्र लाल हो तो शारीरिक विकार जानना. यदि बालकं श्रयने 
मृत्नस्थानको खींचता हो, स्पशं करता हो, शयन करते समय दांत किटकिटाता 
हो, श्रपनी नासिका श्रौर गुदाको बारवार स्प करता हो तो पेटमें चनचुनं 
जानना. इसमें कभी कभी ऊपरका होंठ भी सुज जाता है. श्रनारको जडको 
लाल जलम श्रौटाय छानकर प्रायः सायं दोनों काल थोडा थोडा पिलानेसे. 
द्नचुने निकल जते हे. श्रथेवा श्रंडीका निर्मल तेल तीन मासे भर लेकर गरम 
धमे मिलाकर पिलावे. यदि बालकके पेटमं विकार जान पड तो सोफका 
श्रकं अथवा पोदीनाक श्रकं दो दो बंद दो दो घटे उपरान्त पिलावे. यदि पेटमं 
पीडा हो तो पेटपर मन्द संक देवे. संक देनेसे लाभ न हो तो जल श्रौटाय कुछ 
गरम रहनेपर बोतलमें भरे श्रौर छः माशे चना डालकर चार प्रहर बन्द रक्खे. 
जब चना नीचे बैठ जाय तब दूसरी बोतलमें उस जलको भली भांति निकाल 
ले वह पानी दूधमें भिलाकर पिलावे यदि बालक दूध ढालता हो तो उपरोक्त 
च्‌नाका पानौ पिलावे. दूध न पचता हो तो सौफका श्रकं पिलावे. श्रथवां 
रा्बत बनफशा चटावे तो दूध पचने लगेगा. यदि बालकको दस्त श्राते हों तो 
सफेद खडिया मिट एक तोला, मिश्री दो तोले, छोटी इलायचीके दाने एक 
माशा, लोग एक माजा, कंशर तीन माशे, जायफल तीन मारे, दालचीनी 
चार मारो इन सबको कूट पीस छानकर चूणं बनावे श्रौर एक शीशीमें बन्द 
कर रख छोडे एक रत्तो श्रथवा दो रत्तीभर चूणं जलम घालकर दस्त श्रानेके 
उपरान्त बालकको पिलावे. यदि बालकको खासी श्राती हो तो कतीरा एक 
माशा, म्‌लहटोका सत एक माशा, खराखश एक माशा, कोकरका गोद एक 
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साशा, इनको महीन पीसकर एक लोले शरबत जूफामें सिलाय थोडा थोडा 
बालकको चटाबे. श्रवा कालाजीरी पीसकर चूण बनावे श्रौर श्रच्छे शहतमं . 
मिलाय थोडा थोडा बालकको चटावे. यदि बालकको श्रांखें दुखतो हों तो 
खौलते जलमें फटकरी डालकर उतारले, उतारतेही फटकरी निकाल डाले 
रौर उस जलसे सहते सहते श्राखोको धोवे श्रौर फटकरी, श्रफोम, रसोतः 
पठानी लोध, मिश्री ये सब एक एक तोला परतु श्रफोम श्राधा ही तोला लेना, 
इनको पानी पीस श्रग्निपर चटढाय पकाकर रख छोड दिनमें तोन वार 
पलकोपर लगावे यदि इस दवाका कुछ श्रंशा नेत्रम भो जायगा तो कछ हानि 
नहीं करेगा. कोथियां हो जानेपर सिघाडे लोध, कटया, वनभेटा, पुननंवा 
इनका लेप गुन गुना नेत्रोपर लगावे. यदि बालकको मुंहा रोग हो गया हो 
तो सफारईका ध्यान रहे, साफ हलका भोजन दे, स्थान श्रौर वस्त्र निमंल रहे, 
ऊपरी दूध न पिलावे, माताका श्रथवा गायका दूध पिलावे. नालकको घूटी 
पिलावे जिससे पेट साफ रहं तब यह्‌ दवा देना चाहिये. भुनी हई सौफ १ तोला, 
ईसबगोला एक तोला, बडी इलायची ६ माश, सोहागेका ला ६ मारे, 
पोस्तका डोरा ३ माले इन सबको कूट पस बारीक छानले ग्रौर एक महीनेके 
बालकको एक रत्ती, दो महीनेकं बालकको दो रत्तो इस प्रकार प्रतिमास एक 
रत्ती इस हिसाबसे तीन वार श्रौषधीो देना चाहिये. श्रौर दो तोले सोडा एक 
पाव जलम मिलाय दिनमें श्राधा श्राधा घंटेपर फरहरी बनाय बालककं मुंहको 
धोवे, इस प्रकार चार छः दिनम श्राराम हो जाती हि. मंहको सोडाके जलसं 
साफ रखना दूध पौनेसे पहले या पीछे मुह साफ करना श्रौर बालककं भोजनका 
ठीक प्रधन करना. ये सफेद मुहाको मुख्य दवा है. लाल मुहा तो दांत निक- 
लनेकं समय होता है. उसमे भुना सुहागा शहतमे मिलाय दिनम कईवार 
लगावे ग्रौर सौफ ईसबगोला वाली दवा लगाबे. पांच महीनेतक बालक 
| श्रारोग्य रहनेपर श्राधी छटांकं प्रतिदिन बढाता जावे रोगमुक्त होनेसें न्य॒नायु- 
धिक वृद्धि होती है.बालककं शिरकी हड्यां बहुत नमं होती ह.बालकके च॑ादकं 
ऊपरका भाग शिरकी खालसे ठका रहता है, वहां हटी नहीं होती. तीन 
. महीनेके उपरान्त हट बनना श्रारभ होता है- दो वषमे वह भाग हड्ीसं 
श्राच्छादित हो जाता है. यदि इस समयतक श्राच्छादित नहो तो कोई रोग 
जानकर ग्रौषघी प्रदान करना चाहिये. माताको पौष्टिक पदाथं खिलाना 
चाहिये, क्योकि एसी दशामें सुखा श्रादिका रोग हो जाना सभव है. बालकके 
पांचवें महीनेमे श्रासु श्राने लगते हं, लार थूक पेदा होती है, येही लक्ष्ण दांत 
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निकलनेकं होते है. बालकोंको दांत निकलनेके समय बडी कठिनता होती है 
उस समय बालक को ज्वर, दस्त, खासी, बसन, शिरःपीडा श्रादि रोग होजाते 
है, संहा भी श्रा जाता है, छोटी छोटी एसिया भी निकल श्राती हुं प्रायः 
स्त्रियां एसे समय इलाज नहीं करने देती क्ति, दांतोकं उट्नेसे रोग हो गयाः 
है, इलाज न करो. इलाज न करमेका परिणाम यह होता है कि, रोग बढकर 
बालकका प्राणघातक हो जाता है. संकडों वालक्त इस अ्रल्ानतासे कालवश 
हो जाते हे. इस कारण जब बालकके दात श्नौर दाढं भलोभांति निकल चष् 
तन जानना कि, हमारे घर बालकका जन्म हृ्रा है क्योकि जान द्ंकर भी 
स्त्रियां श्रसावधानी करती हं. यदि माता कुछ मन भी करती है कि इलाज 
करे तो बाहरकी स्ख स्त्रियां श्राकर बाते बनाय चित्तक्तो इलाजकी श्रोरसे 
उचाट कर देती हं श्रौर एसी एसी मिसालदेत हं किसौ अकारकी चंकानहुं 
रहती, उन म्‌खश्रोंकै सामने भोलो स्त्रीका ज्ञान हर जाता है इसी अ्रज्ञानताकत 
कारण सेकडों बालक इस भारतववमें मर जाते हु. उचित है क्ि,दांत निकलते 
समय साता पिताको पणरीतिसे सावधान होजाना चाहिये. सब बाते 
बालकको देर भाल करनी चाहिये. बालकके ररीरकी रक्षा हर भरकारसे 
करनी चाहिये. दांत निकलते समय बालकक्तो ज्दर भ्राजाय तो हृलक्ा जुलइव 
देवे. कास्टेल ६ माशेतक पिलावे. श्रौर बारीक संघालवण पीस छान शहतमं 
मिलाय भसुडोपर मले, गुलरोगनसे शिर तर रके श्रवा पीपरि श्रौर घवके 
फलका चूणं वा बादामका तेल श्रथवा भ्रांवलेका रख वा शच्छा राहत ससुडोशर 
धीरे धीरे रगड़े. देतौनाको जड, मुलहठो, धायके एूल, पौपरि इनो {वले 
रसस मिलाकर नटादे, श्रथवा भसरुडोपर मले ते दाति सुगसतत्सं निकूल 
प्राते ह. दांतं निकलने उपरांत रो स्वेतः शांत ह्ौग जाते हं. इश्च जगतनं 
परमात्माने सब योनियोका प्रबन्ध उचिते रीतिसे कर रक्खा है. परपक्षो 
श्रोरे घ्यानं दे तो कि शीत उष्ण देशकं अनसार उनके शरीरम त्रच, कंश ड 
पख दिये ह. उनकं पालनाथं अनेक प्रकार कन्व अल फल लं धास्च पदे दियं 
हं, बच्चोको पालना करनेको उनमें सोहं उत्पन्न किया है. सनुष्यक्तो उदधि 
प्रधिक दी है कि, जिसकं दवारा सनुष्य श्रपना जोवन सुखसे पणं कर सकता है. 
एसी श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य पाकर जो भ्रपने जीकनको सुखभय नहीं कर सकते 
उनको बुद्धि श्रौर उनके श्रालसपनेको धिक्कार है जो श्रपनी बुद्धिस उदित 
ग्रनुचित विचारकर ठीक प्रबन्ध नहीं करते श्रौर ईहवरको व्यथं दोष देते हें 
उनको बुद्धिको द्ुरसेही नमस्कार करना चाहिये. बुद्धिके दवारा प्रबन्ध करना 
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यही है कि, रोग उत्यद्र होतेही रोगके नारका उपाय करे, स्त्रियों प्यौर 
बालकोके रोगकी रिगकित्सा करनेमें प्रायः स्त्रियां चतुर होतो हे, जो प्रसि 
होजाती है उस भ्रसिद्ध दाईको बलाकर चिकित्सा करावे, अ्रथवा इस विषयमं 
प्रसिद्ध ॒वेद्यको ब॒लाकर चिकित्सा करावे श्रौर बालकको माता जो पडी 
लिखो हो उनको चाहिये कि, बालपोषणके नियमोको सीखले श्रौर (चतुर 
दाईसे दवारे भो सीखले) दवायें सोखनेके लिये दारईस पुछनेको श्रावर्यकता 
नही, जो स्त्र चतुरा होतो हं वह देख सुनकर सब कुछ सीख सकती हु, फिर 
षटठी लिखो स्त्री तो उसी समय देखी सुनो बातको तुरत सीख सकती है. 
फिर कभी भूल नहीं सकती है. भ्राज कल तो स्त्रीशिक्षा, स्त्री रोगचिकित्स्, 
बालचिकित्सा, बालतत्र, कुमारतत्र श्रादि पुस्तकं भी प्राप्त होती है. हमने 
भौ विचार किया है कि, बालरोगचिकित्सा, बालपोषण ये दो पुस्तकं श्रवस्य 
लिखे परतु परमात्माको कृपा चाहिये. इस देशम बालक्ोको अफोम खिलाने 
शरोर गहने पहिरानेको रीति बहुतही श्रनुचित है. अ्रफोम खिलानेसे बालककी 
बद्धि मन्द हो जाती है. गहने पषहिरानसे रग शिथिल हो जाते हं. नसं दब 
जाती हं. उत्तेजनरक्ति मन्द हो जाती है. “नराणां भूषणं विद्या” सनुष्योका 
ग्राभूषण विद्या है, “नारीणां भूषणं गोलम्‌” स्त्रियोका भ्राभूबण शील है. 
प्रतः बालकोको विद्या ग्रौर कन्याग्रोको रीलकी शिक्षा देनी चाहिये. नीति- 
शास्त्रके ये वचन कंसे उत्तम श्रौर उपयोगी हं. बालकके हदय श्रौर शिरषर 
चोट न लगने पावे. प्रायः जन बालककं शिरपर चपत लगादेते हं यह महा 
भ्रनुचित वर्तव है. क्योकि, हदयमें जोव भ्रौर शिरमें बुद्धिका निवास होता 
है. हृदयम चोट लगनेसे जीव विकल होता है श्रौर शिरमें चोट लगनेसे बुद्धि 
मन्द हो जाती हे. 
महीने महीने वजित पदां 
चो ०-सावन. दूष भाद्रपद महौ । क्वार करेला कातिक दही ।। 
श्रगहन धनियां पुसं जोर । माहै मिसरी फागुन हीर-> ।। 
चत गड वला तल । जठ पय न्रबाढ बल ।। 
इन वस्तुनको जो परिहूरं । ताको विपति कबहु नाहि परं ।। 
शिरि ऋतुकं श्रन्तमें जब कि नंबके पत्ते र जाते हं उस समय नींबको 
जड लेनी चाहिये श्रौर जिस समय हरे हरे नवीन पत्ते उत्पन्न होते हं तब पत्ते 
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श्रौर छालको ग्रहण करे, जब रूल लगे तव फूल लेवे, एवं पकं जंष्य तव फल 
लेवे श्रौर मीगी निकाल लेवे. यह पंचांग व्वंभर कामस लाया जा सकता है. 
इस पंचांगमें श्रनेक गुण हँ, विशेव कर यह फोडा ष्टुसी चाद क ङधिरविकारकतो 
दूर करता है. ज्वरमें यदि इसके कंको पीना चाहे तो अ्राठ गणे, वारंह्‌ गुणे, 
सोलह गुणे जलके साथ डेगमें भरकर इसका श्रकं खौ च लेवे श्रौर छानकर 
रख छोड. श्राधी छटांक वा एक छटांक भर प्रतिदिन पीवे तो ज्वर छट 
जाता है. यदि श्रारोग्य पुरब भी सोलह गुणे जलके साथ श्रौटाकर निकाला 
हुश्रा यह श्रकं श्राघी छटांक भ्रति दिन पीवे तो किसी भरकारका रोग उसके 
संमोप नहीं भ्रावे, परंतु श्राहार विहारका नियम सवदा रक्खे. श्राहार विहार 
जिसका ठीक नहीं उसको कोई भो श्रौषधीं गृण नही करती है. 
अवस्था प्रतिकार 


चौ०- “भेद प्रवस्था सुनिये सोय । प्रकृति वयसमे उपजे जोय ॥ 
प्रकृति समय पर परिहर श्राय । श्रव सब विधि हों देऊ वताय । 
वषं दशक लो क्रीडा करं । वषं बोस लौ बलको धरं ।। 
शीत उष्णे श्रम नाहि मानं । श्रहित प्रकार कच्‌ नाहि जानं ॥ 
दोहा-वीस वषके ऊपर, तोस वषं लग सोय । 
समभोजन ताको क्यो, वेद्य ग्रन्य वहु जोय ।॥ १ ॥। 
करं दाह रन्धन उर करं । दिन दिन मन्दागिनि हु जरं ।। 
ऊपर तीस चालिसो होइ । देही रुक उष्णता सोई ।। 
भोजन स्निग्ध कल्यो परवान । हरे रक्षता कर बलवान ।। 
चालिस ऊपर लग पंचासा । रखी देह शोत परकासा । 
दोहा-वषषं गये पञ्चास जव, श्रद्धं वद्धता होय । 
जरा श्राप धेरत भई, गई. तरणता रोय ।। २ ॥ 
भोजन स्निग्ध कहु होई । शीत तासुको व्यापति सोइ ।। 
जो याते ऊपर चडि चलं । ताका श्राय वायु तन डालें ॥ 
ताको भोजन उष्ण बखान । कन्हं वेद्यजनन परमान ।। 
इलेष्मा प्राणरन्ध्र प्रगटाय । कफ प्रगटं मुख भारग श्राय ।। 
दोहा-सत्तरहूके बीचमे, साठि वषं उपरान्त । 
होय सभी इद्रिय शिथिल, नारीसों एकांत ॥ ३ ।॥ 
या उपरांत सौतेह॒ ऊन । गई बति श्रायु भई न्यून ॥ 
गयो तेज सबही यह देह । उपजं शीत वाधु कर गेह ।। 
उगलं भोजन जो कचु खाय । मयुन इच्छा वृथा कराय ॥ 
ताकी श्रौषध दई वताय । लं माला हरिके गुणगाय ॥ 


(१४०) कोकसार-वेद्यक्‌ 


वोहा-ह्ं स्वतंत्र सन्तति सहित, भोजन करं विचार । 
गुण . ९ ग्गुणको होत है, श्रव श्रागें विस्तार ॥ ४ ।। 
रहै यत्नसों प्रमल न खाय । श्रधिक न खाय भुखो न रहाय ॥ 
निताहारसों सब सुख होय । श्रधिक ध्ररान उपजं दुख सोय 
कवियन एेसी बुद्धि विचारी । श्रधिक श्रशनतें श्रधिक खुश्रारो 
ए समय भोजन सज्ञान । दूजं समय खाय श्रज्ञान ॥। | 
वोहा-पस्य कि रीतिहि पकरिये, करिये भोजन नेम । 
प्रति भोजन श्रति दुख करं, समभोजनते क्षेम ।। ५ ॥। 
निज बल देखि रमहि नरनारी । घटे न तेज कहौ निरधारी ॥। 
होय प्रबल तिय संगति करे । सोय क्षोणबलको नाहि धरं ॥ 
श्ीतसमयमं उष्णहि खाय । उष्ण काल शीतल सुखदाय ।। 
ताते भोजन करं विचार । नारायण कन्हं निरधार ॥। 
दोहा-मेदाकी रोटी श्रहित, हितकर श्राटा जान । 
मन्द मन्द जल दं मलं, रोटी करं प्रमान ।॥ ६ ।। 
यह्‌ रोटी रुचि भोजन करं । तौ नारायण बल बहु धरं ।। 
वषं पचास श्रायु उपरान्त । नारौ सोवत रहै इकान्त ॥। 
संग शयन कबहू नहि कीजे । श्रप्रमाण बौरज नहि दीजं ॥ 
फरत संग जल पान न करिये । उपजं रोग घचर्नाहि भरिये ।। 
दोह्‌ः-ताते एेसौ विधि सदा, रहै सम्हारे लोय ` \ 
उपज रोग ने देहरमे, सुख होय नर सोय ।। ७ ।। 
सो०-वेदन कल्यो विचार, घावनते जो होत है \ 
कीन्हो यह निरघार, बल भमाण मजारग चलं ।\! ८ ॥! 
जो मग चलँ होय प्रसवार । चले पदाति चरण श्राधार \। 
श्रध्व चलं देही श्रम होय । उपज श्रम वेहू करं न कोय \! 
सभ्र भोजन ताको हित जान । श्रजर न जरे -यह परमान ।। 
पीर है श्रौर नसन पर श्राइ । ताते पित्त प्रशट हुईं जाद ।। 
दोहा-श्रतिहि वद्ध जो होत हः जात श्रष्वतें हार । 
क्क गेहे देखिये, श्रपर लोकके हार ॥! ९ ॥\ 
जो श्रम वेढे होत है, सो श्रव करो बखान । 
प्रगट इलेषम होत है, श्रति वेठकते जान ।\ १० ;) 
प्रप्रमाण जो बैठक करं । ता तनु श्रहलेषम श्रनुसरे 
जो चाहे मज्जाको वृद्धि । ताको बंठक भराव सिद्धि ।\ 
स्थूल होय दुबल ते जान । यह वेठकका है परमान ।\ 
गण श्रवगुण सव दियो बताय 1 नारायण मत यो समुक्लाव ॥। ` 


कोकलार-वैलक (१४१) 


श्रतिनिद्रा ररि है जो छोय 1 कमलवायं॑ताके तनू होय }। 
कष सोवे जागरन बहू करे । ताको रोग भाय विस्तरं ।। 


भक्ति हेतु जागे निशि सारी 
ताके रोग निकट नाह आय 


परस्पर विरुद्ध द्रव्य 


नमक श्रौर मीठेका विरोघ है, एवं कड्ए श्रौ मीटठेका विरोध है, मीठे 
ग्रौर तीतका भी विरोध है, कसला रस साधारण है, इसको किसीसे विरोध 
नहीं. कांसेके पात्रमे दश दिनतक घौ रखनसे विष समान हो जाता है. घौ 
राहत बराबर मिला हृश्रा विषवत्‌ हो जाता है. शहतमं मेघजल सिल जानेसे 
विषवत्‌ हो जाता है. उडदकं साथ मोठा ञ्जवगुण करता है. घीके साथ उडदका 
पदाथ मीठेमें बना हो तो श्रधिक दिनतक नहीं रखना चाहिये. शीतकालमं 
रौर भोजनोपरान्त फस्त खुलवाना विष समान होता है. हेमन्ततऋतुमं र्खा 
( खुहक ) पदाथ श्रौर वसन्तऋतुमं गरम वस्तुग्रोका सेवन श्रयोग्य है. शीतलं 
प्रक्ृतिवालेको रहत सेवन करना चाहिये. गोतल पदाथ श्रधिकतासे नहीं 
सेवन करना चाहिये. मांस खानेसें स्वभाव निदय हो जाता है- कोध रध्य 
प्रगट होता है. भांसकं साथ हीगका खाना विषवत्‌ जानना. मसूर श्रौर कुद 
फलकी तरकारी खानेसे बद्धि मन्द हो जाती हे श्रौर शरीर क्षीण होने लगता 
है. वर्षा समय ज॒लाव न लेवे. श्रधिक खटाई खानेसे पुट्ठे शिश्लि होजानेसे 
वैठने उठ्नेमे दुःख होता है. नारंगी श्रौर नारगीका रस सेवन करनेसे हृदय 
निर्बल हो जाता है. श्रतिनिस्सन्देह रहनेसे उन्मत्तता रोग हो जाता है. अ्रति- 
चिन्ता करनेसे शरीर निर्बल हो जाता है. रात्रिको जागते समय आकाडशको 
ग्नोर अ्रधिक देखनेसे ्रकालजरा श्र्थात्‌ नजला ्रौर खांसौ तथा ग्रन्थिपोडाका 
ग्राक्मण होता है. दिनमें सोने श्रौर रात्रिमं जागनेसे नेत्रोको ज्योति मन्द हो 
जाती है. मुख मलीन हो जाता है. श्रतिमद्य पान करनेसे बुद्धि ओष्ट होजाती 
है. शरीर निर्बल होजाता है. शरीर दुबला हो जानेस स्मरणविति न्यून हो- 
जाती है, परस्त्री रमण करनेसे बुद्धि हर जाती है, लाज छट जाती है. वीयं 
क्षीण हो जाता है, गांजा भांग चरस पीने श्रौर श्रफीम खानेसे बद्ध मन्द हो , 
जाती है, श्रधिक सेवनसे कपालमें गरमी भर जातौ है जिससे श्रनेक रोग 


र हि 


धरे च्वान लगाव तारी ॥ 
रक्षक ताके हरिहर राय ॥ 


) 
ताते करं बरावर दोय । तारो दुख कबहु नहि होय ॥। 
ताको शरान तुरत पचिजाय । सुख उपलं यह्‌ कलो उपाय ।। 
जागे रंनि सोय दिन -रहै । गुण अवगुण ताके कवि कटै ।। 
जागे रनि प्रात नित सों । बुद्धि विक्षिप्त तादुकी होवे ।। 
। 


( १४२) कोकसार्‌-वेद्यक 


भ्रगट हो जानेका भय रहता है. बवासीर, गरमी, सुजाक, दाद, खाज, कोढ, 
ज्लीतला इन रोगोंसे युक्त प्राणीके श्रधिक संसगंसे वही प्रगट होजानेका भय 
रहता है. यहा परोपकार दृष्टिसे वेद्कमतानुसार कुछ सदुपदेश लिख दिया है 
सो स्मरण रखने योग्य है. 
देह पुष्टिप्रकार 
शरीरको पुष्टि श्रौर श्रपुष्टिपर मनुष्यको श्रारोग्यता है. शरीर पुष्ट 
होनेसे कोई रोग निकट नहीं भ्राता, देह दुबल होनेसे निबेलताकं कारण 
श्रनेक रोग प्रकट हो जाते हुं. विशेष करकं भोजनादिकं संयमसें ऋतु ऋतुमं 
यथोचित भोजन करनेसे श्रौर युक्ताहार विहारादिकोके करनेसे शरीरको 
श्रारोग्यता होती है भओ्रौर श्रारोग्यता होसेने सुख प्राप्त होता है. भोजनादि 
बनाने व नियमपूवक खाने जानेका विस्तार देखना हो तो हमार लिखे हुए 
'देहारोग्यविधान, नामक पुस्तकमं देखना. 


सौभाग्ययुष्टिबलदुक्रविवधेनानि 

कि सन्ति नो भुवि बहूनि रसायनानि । 
कन्दपेव धिनि परन्तु सिताज्ययुक्ताद्‌ 

दुग्धादते न मम कोऽपि मतः प्रयोगः ।। ७९ ॥। 


यहां लोलिम्बराजजी श्रपनी भ्रियासे कहते हं कि, ह कामको बढानेवाली 
प्रिये ! सुन्दरता, पुष्टि, बल श्रनौर वीयं इनक बढानेवाले रसायन (जराव्याधि- 
नाशक ( ग्रौषध पृथ्वीम बहुत हं परन्तु मिश्री श्रौर घी मिला हो निसमं 
एसे दधसे बढाकर कोई प्रयोग मेरे मतसे नहीं है ॥\ ७& ॥। 
दोहा-मौरेठो चूरण शहद, घीव दूधसो खाय । 
तो स्त्री संगम श्रति करं. वीयं पुष्ट हो जाय।। ११।। 
गुचं श्रांवले गोखरू, सम हाकरा मिला । 
घतमे चरण लेहकं, ऊपर दूध पियाउ ।\ १२ ॥। 
श्रजर अमर श्रति' वी्यकं, कामदेव सम होय । 
महापुष्टि तिय मद दमन, जो यह सेवं कोय ।) १३ ॥। 
सकल वे्यमत श्र॑ब सुनी, पुष विलासी जोय । 
आनि शतावर मूलको, चूरण कोजं सोय ॥ १४।। 
` षपयके संग सेवन करं, रमं एक रात तीय । 
हौ श्रबहींं यह पानकं, रतिम देखौ प्रीय ।। १५ ।। 


फेला (१४३) 


खोदि विदारीखन्डको, चूर करी सुखत्व । 
घौव दूष्य सों खाहये, कयं खु जारि प्रमान ॥} २६ ॥। 
यख पुरुवको तङ्क, काम यीगुनो यान \ 
पुष्ट क्षोजता हरणको, घ्यौवय मौ खमान ।1 १७ ॥) 
मरारोग्यप्रकार 

दोहा-्ोब तूनी जो करे, उठते हरं खाय । 
अवलोसो शिरको मलं, दिनमें सोवं नाय 1! १८।। 
नियमसहित भोजन फरे, निशि जागे नाहि । 
शक्ति सदुञ्ञ कारज कर, सुखो रहे जगर्मर्गाहि ॥। १९; 
खाय होय स्तवो, रहे सतत बलवान । 
नियमसहित- संसारम, वरते समुस्षि सुजान ॥\ २० ।। 
सदा नियमसो चो रहं, सो नर रहं रोग । 
शृधाहार विहार रत, ह्रं भोगं सुख भोग ॥। २१।। 

ऊषःकालमे जलपान 


पिवति पयुषितं जलमन्वहु तिभिरिणडचरमे श्रहरे था ॥ 
तथा-अम्भसः प्रसृतीरष्टौ रवावनुदिते पिबेत्‌ । 
वातपित्तकफाञ्जित्वा जीवेदरषेशतं सुखी ॥\ ८० ॥। 
प्रतिदिन रान्निके चौथे ष्रहरमें जो तिभिररोगवाला अनुव्य कर्यषित 
जल पीता है बह रोगरहित होजाता है तथा घाठ चुल्ल जल सयं उदयसे 
पहले पीनेसे वात पित्त कफको जातकर मनुष्य सुखयुवंङ सौ वषं जीता 
हे ॥ ८० ॥१ । | 
विगतघननिश्ीथे प्रातरुत्थाय नित्यं 
पिबति खल नरो यो नासिकारन्ध्रवारि । 
स भवति संतिपणेरचक्षषषा ताक्ष्यतुल्यो 
वल्िपलितविहीनः सवंरोगेविम॒क्तः ॥\ ८१ ॥ 
प्राकाशका श्न्वकार दूर होकर प्रातःकाल होनेपर उठकर प्रतिदिन 
जो मनुष्य नासिका द्वारा जलपान करता है बह बुद्धिमान्‌ पुरुष गर्डकं तुल्य 
दूरतक देखनेवाला श्रौर जरारोग रहित हो जाता है श्रौर सब रोगोसे छट 
जाता है, कोई रोग उसकं समीप नहीं श्राता ॥ ८१ ॥। 


(१४) | कोकसार-वेद्यक 


परन्तु जिस मनुष्यने तेल पिया हो, जिसके शरीरम घाव हो, धकरा 
रोग हो, पेटमं विकार हो, हिचकी श्राती हो, कफ वातका रोग हो तो प्रातःसमय 
नासिका हारा जल पान न करे. 
संक्षिप्त ऋतुचर्या 
माघ फाल्गुन मासमे शिशिर ऋतु, चेत्र वैश्ाखमें वसन्त. ऋतु, ज्येष्ठ 
धावाढमं ग्रीष्म चतु श्रौर श्रावण भाद्रषदमें वषा ऋतु तथा ाल्विन कातिकमें 
शरदऋतु एवं मागरिर पौषमें हेमंत ऋतु होती हं. यह तुन्यवहार विशेष 
करके श्रीभागीरथी (गगा) जोक उत्तर देशोमें ही है, श्रन्यत्र ऋतुव्यवहारको 
न्यूनता है. कहीं सरदी श्रधिक समयतक रहती है. कही सदा सरदी रहती हे, 
कहीं गरमीका अ्रधिक प्रकोप रहता है, कहीं श्राठ महीनेलक वर्षा होती है. 
म्रायुवेदशास्त्रके मतसे ऋतुवणन इस प्रकार किया है कि, भाद्रपद 
श्रादिवन मासम वर्षा ऋतु श्रौर कातिक मागशिर मासमे शरद ऋतु, पौव 
माघमें हेमन्त ऋतु, तथा फाल्गुन चंत्रमें वसन्त ऋतु, वैशाख ज्येष्ठमें भ्रीष्म 
ऋतु एवं श्राषाढ श्रावणमं प्रावृट्‌ काल (बरसात वर्बाका श्रारम्भकाल) 
शरद, वसन्त ग्रीष्म इन तीनों ऋतुग्रोके संधिकालयें कफका कोप होता हे, 
"स्रीष्ममें वायुका संचय शरीरम होता हे श्रौर गरमीकी श्रधिकता होती है, 
प्रावृट्‌ श्रोर वर्षको संधिमें वायुका कोप होता हे श्रौर पित्तका संचय होता है. 
वर्षा श्रौर शरद ऋतुको संधिमें पित्तका कोप होता है हेमन्त श्रौर शरद 
ऋ तुमे पाचक जठराग्नि बलवती होती हे श्रौर कफका संचय होता है. गर॑सीकी 
तुमे बादी श्रौर गरम पदा्थोसि बचना चाहिये. बहुत परिश्रम दिनं शयन 
श्रोर श्रधिक मेथुन नहीं करे. बरसातभं भ वादी श्रौर गरस पदा्थेसिं केचता 
रहे. मले स्थान, मेली वस्तु, नदीका पानी, गरिष्ठ भोजन इनसे वचना चाहिये. 
ॐ्चेपर रहना श्रौर तुरन्तका भसा हश्रा कूषका जल पौना चाहिये. सरदीकी 
च्छतुसें पुष्ट व चिकना भोजन, तलकी मालि श्रौर दंड-कसरत करना 
चाहिये तथा दघ, घी, खांड, तुरन्तका क्पजल ये वस्तुरये हितकारी हं. कोदौं 
ग्रज्न, दुसमय भोजन, प्रातःकालमे शयन नहीं करना चाहिये 
वातप्रकृतिवाला मनुष्य 


जो मनुष्य दुबला व.रूखा हो, जिसके केश कड हों, जो बहूत बोलता 
हो उसको वात (वादी) प्रकृति जानना. वात प्रकृतिवालेको रूखा, शीतल 
ओर वादी भोजन हानिकारक श्रौर गरभतर पदाथं गुणकारक जानना. 


कोकसार-वेखकं ( १४५) 


पित्तप्रकृतिवाला मनुष्य ` 

जो मनुष्य दुबला हो, षर सला न हो, कोधी हो, पाचनं क्ति श्रधिक 
हो, केका थोडी ही श्रवस्थासे पकने लगे उसको पित्त भ्रकृति जानना. पित्त 
भ्रछृतिवालेको पतला, शीतल श्रौर तर भोजन गृणकादरौ श्नौर कडा, चरषरा 
हानिकारक है. 

कफप्रकरतिवादा मनुष्य 

जो मनुष्य मोटा हो, गंभीर हौ जिसके के नरम हो, बात कस करता 
हो, बुद्धि स्थिर हो, सोता वहत ठो उस मनृष्यकी कफ प्रकृति जानना. कफ 
प्रकृतिवालेको पतली, चिकनो श्रौर वहत घडी तथा गरिष्ठ बस्तु हानिकारक 
ग्रोर परिश्रम, र्खा गरम श्रौर रोषण पदाथ गुणकारक्त जानना, बाल्या- 
वस्थामें पित्तकी श्रधिकता होती है इसौसे बालकोको जठराग्नि प्रबल होती 
है, श्रनेक वार किया हश्रा भोजन पच जाता हे ्रौर ज्यों ज्यों अवस्था बढती 
है त्यों त्यों कफ श्रौर वातकी वृद्धि हती जाती है युवावस्थामं कफको अ्रधि- 
कता होती है इसीसे बल परात्रम श्रधिक होता है, परिश्रमः करनेकी राक्ति 
ग्रधिक होती है, जठराग्नि स्थिर होजातौ है, जिससे दौ बारका कियाहुश्रा 
भोजन पच जाता है, वृद्धावस्थामं वातको अधिकता होतो है" इसीसें घातु 
उपधातु सब शापित होने लगते टह. दातदोषसे जठराग्नि विषम होवे है, 
जिससे दो बारका किया हृश्रा भोजन कभी पच जाता हे, कभी नहीं पचता, 
भोजनके रसको वायु शोष लेता है, इस कारण शरीर क्षीण होता जाता है, 
रवति घटती जाती हे. 

वत्तन्तऋतु वर्णेन 

कदित-श्राई है दनदेलिन नबेलिनमं, बहुधः चमेलिनमं भौर भीर 
छाई हे । छपाकर मरीचिका दरीचिनभें तिनहं लखतकं श्रतन ताप ताई है 
छाई हे 1 ताई हे सफल सुधि बधि बलवंत मेरी, जबते पियारे प्राणप्यारे 
विसराई है । राई है न नेक कटं नवमे कलेवरम, कहियो हौ कन्तसों वसन्त 
ऋतु आई है ॥1 २२ 1 | 

दोहा ०-श्रलि ग्‌जत क््जत विहुण, भ्र रुलित कुशरुम अनन्त । 

शीतल सन्द सुगन्ध बह,. पन उखानि वसन्त 1! २३ ॥। 

वसन्त ऋतुमें कफके जीतने प्रयत्न अरवरय करे क्योकि शिशिर ऋतुमे 
जो कफ संचित होता है वह सूय॑की किरणोसे सत्तम्त होकर जलके समान पतला 
होनेसे जठराग्निको मन्द कर देता है इस कारण अ्रनेक रोगोके उत्पन्न होनेका 


(१४६) कोकसार-वयक 


भय रहता है, कफको जोतनेके लिये तौक्ष्ण वमन, नस्य, विरेचनादि करके 
कफको लघ श्रीर रूक्न करके तयथा व्यायाम उदहतन रौर कुदतौ लडने श्रादि 
करके कफको जीते. तवा सोठका श्रौटा हृप्रा जल वा खंरसार चन्दन श्रादि 
सारको भिलाय श्रौटाया हृश्रा जल वा गहत मिला जल श्रथवा नागरमोया 
मिलाय श्रौटाये हए जलको पीवबे. वसन्त ऋतु विहार करे, इस तुम 
ष्दरसख, सोठ, मलो, पोका जाक, पेठा, हींग, मेयो, तूबा, पका खोरा, बथुप्रा, 
कचनारकी कलो, चौलाई, परवल, जिमीकन्द, मरसेका साग, करेला धिया- 
तुरई श्रादि पदां हितकारी ह. खान पानम शीघध्य पचने योग्य सब पदाय 
सब ऋतुश्रोमें हितकारी हं, गरिष्ठ ब्रौर बहुत वादौ पदाय सवेदा विचारकर 
खाना चाहिये. सरदीको तुमं गरम पदाथ ओ्रौर गरमीको तुमं शोतल 
पदार्थं सेवन करे. वलावल श्रौर प्रकरृतिके श्रनृसार खान पान सदा {हितकारक 
जानना. वसन्तच्छतुमें नारीका साग, पोका साग, गलका-तुरई, उडद, दही, 
सिघाड, ईख, खिचडी, दिवाश्यन, समा, पसरईकं चावल, होला, ये सब अ्रषय्य 
न; 
ग्रीप्मक्रतु वणन 

कवित्त; तपत प्रचंड मातंड भहिमंडलमे ग्रीषमकौ तीण तयन मौर 
पार है । कहे नारायण काच कोचसो बहन लाग्यो भयो नदनदी नीर छदहनको 
धार है 11 ्ञषपट चहुहनते लपट लपेटी लूह दोषकसो ए क पौन क्षकनको ्ञार 
है । तवासौ श्रटारौ सपी भ्रावोसी श्रवनि महा दावासे महल श्रौ पजानासं 
पहार है ॥ २४ 1। 
दोहा-ूष चटक करि चेटकनि, फांसो पवन चलाय । 

मारत वुषहर बोचर्मे, तकि ग्रोषम ठग श्राय ।। २५ ॥। 

नाहि न यह्‌ पावक प्रबल, लृवं चलं चहुं पास । 

मानह विरह वसन्तको, ग्रोषम लेत उसास । २६ ।। 

ग्रीष्मऋतुमे सूयं तीकेण किरणोवाला होकर संसारकी चिकनाईको हर 
लेता है इस कारण प्रतिदिन कफ क्षीण होता है श्रौर वातकी वृद्धि होती है. 
इससे म्रीष्मऋतुमें नमकीन, चरपरा श्रौर खट़ारस, दं डकसरत श्रौर सूयक 
वप वजित है. इस ऋतुमे मधुर, हंलके, चिकने, शीतल श्रौर पतले पाथं 
सेवन - करे रौर सरोवर, बावली, नदी, वन इनमे विहार करे. ष्लमाला 
धारण करे. चन्दन लेपन, शीतल घर, मय, गुड भिला हरका चूण सेवन करं 
तथा श्ालोचावल, साठी चावल, जौ, उवार, मृग, नीवार, गेह, मटर, श्ररहेर, 


कोकसार-वद्यक (१४७) 


कोदौ, चोरा, मटर दाल, मसूर, कच्चा तरबृज, कच्च ककडी, कच्चा 
लीरा, पेठ, करेला, बथभग्रा, चौलाई, चूका, घीया, परवल, शक्करमिला 
गाढा दही, मिश्री मिला मठा, गलक्ता तुरई मरसेक्ता साग, पोईका साग, 
सिघाडे, कसेर ये पदार्थं हितकारी ह ग्रौर बहुत नमक्ान, खडा, गरम, कड्ख्रा 
पदार्थं न खाय. मैथन, रातमें जागना, श्राग तायना, धूयमे चलना, वंगन, पका 
तरब्‌ज, सहंजना, लहसन, उडद, चौरा, कांगनौ, खिचडी, सरसो, राई, 
उपवास, मार्ग चलना, परिश्रम, दनी ये सब ग्रीऽ्मचऋछतुमं अ्रहित ह. गरमीक्नौ 
ऋतु श्रारोग्यताके लिये सामान्य दै. प्यास बहुत लगतौ है. इस तुमे दो बार 
स्नान करना, बारीक वस्त्र धारण करना, होतल पदाय सेवन करना, घूपसं 
बचाव रखना उचित है, इसमें शीतल जलको श्रधिक म्रावर्यकता है, जो लोगं 
बफं डालकर जलको ज्ोतल करते हं उनकी प्यास उस समथ तो बुक जातो है 
परन्तु शीतल जलम जो गुण हं वे गुण उस बफवाले जलमं नहीं हो सकते 
इस कारण शीतल जलके उपाय लिखते ह. कोरे सुराहा अज्सर वा धडको 
दिनम धूपमे रक्खे यासमय उसमें जल - भरकर ऊचे हवादार स्थानमं 
रख देवे. प्रातःकाल किसी छायावाले शीतल स्थानम रक्खे तो जल जीतल 
रहेगा. अ्रथवा कोरे धडेमें जल भरकर दिनमें धूपमं रक्खे रातको ऊचे हवादार 
त्थानमें रक्खे तो जल ठंढा रहता है. श्र थवा जलको श्रौटाय मिदटरीकं कोरे 
पात्रे जहां वायुका ज्षकोरा भ्राता हो वहां ॐंचेपररखनसे जल शौतल श्रौर 
पाचक हो जाता है. श्रथवा पृथ्वीम एक गड्ढा खोदकर उसमे मिट्रीका कोरा 
मटका गाड देवे श्रौर उसके चारों श्रोर मिटटी बनाय जो बोवें श्रौर जल सचता 
रहे तो उस मटकेका पानी ठंडा रहता है. बोस दिन बाद मटकेको बदले, 
जौभी फिर बोवे, सिटी भौ नवीन लावे. अथवा बफकं बीच जलको सुराहीको 
शीतल कर उसका जल पीवे. श्रयवा नौसादर ५ भाग, शोरा ५ भाग, जल 
१६ भाग सुराही वा मिहीकी नांदमें भरे उपरसे मोटा कडा वा टाट लपेट 
देवे तो जल बहत शीतल हो जाता है. 
वर्पीऋतु वर्णन 

कवित्त-वाटिका विहंगनपे वारिजात रंगनपे वायुवेग गगनपें वसुधा 
बगार है । बांकी वेणु ताननपे बंगले बिताननपे वेष श्रोध पाननपे बीथिन 
बजार है ।1. वृन्दावन बेलिनपे वनिता नवेलिनपे ब्रजचन्द कंलिनपे वंशोबट 
मार है । बारिके कनाकनपे बहलन बांकनपे विज्जुलो बलाकनपे वर्षा बहार 
है ।। २७ ॥। | 


( १४६८) कोकसार-वैद्ययक 


सासु तो न्यारी ननन्द सासुरे सिधारी यह रन ग्रंधियारी कारी सृञ्चत 
न कर है । प्रीतमको गौन नारायण न सुहाय भ्राली पवन बहायो श्रु लायो 
मेघ षर है । संग ना सहली गृह माज्ञ हौं श्रकेली श्र बेस है नवेली तन लाग्यो 
मेन शर है । श्रई श्रधरात मेरो जियरा डरात जागु जागु रे बटोही यहां 
चोरनको डर है ।1 २८ ।। 
दोहा-चमचमात चपला चहु, तापर घन घहरान । 
प्षस्षा स्ूकन पवनतः सखन लागत प्रान ॥। २६ ।\ 


वर्षाऋतुमें सुन्दर सजे स्थानम रहना, छानकर निमल जल पीना, 
तिलका तेल, चिकना, खटा पदार्थं सेवन करना श्रौर संधा मिला हरंका चूण, 
सुगंधित स्थानम शयन, हलदी व कंडरकी मालि करनी चाहिये तथा गेह, 
सांठो चावल, लाल चावल, कुलथी, उडद, राई, सरसो, श्रलसी, पका पेठा, 
खीरा, तरबूज, गलकातुरई, बंगन, बथुश्रा, मरसेका साग, चका, परवल, 
सेंधामिला मट्‌ठा, शक्कर, सहिजना ये पदाथ हितकारी हं, एवं दही, ईंखे, 
खिचडी, घी पडी हई खीर मालपुरा श्रादि पदाथ भी हितकारी ह्‌- तथा 
वर्षाऋतुमें कच्ची काकडी, पालक, कसेर, सिघाडे, भेसका, दघ, श्रालू, 
राजमाष, चना, मटर, मृग, अ्ररहर, मसूर ये सव श्रधिक सेवन न करे, ्रौर 
बार बार भोजन, ओसमें शयन, श्रधिक परिश्रम, जलम कोडा, वेगका रोकना, 
कडए, कसले, रूखे, सूखे साग इन सबको त्याग देवे. 

दारद्‌ऋतु वर्णन 

ह॒ कवित्त-चन्द्रमा प्रकाशनमें चन्द्रमुखी हासनमं श्रवनि श्रकाशनमं 
कासनमे छाई है । सीताराम तालनमें इन्दी वनमालनमें चंचरीक जालनमं 
ग्रधिक श्रमाई है 1 मेत्रकाको डारिनमें मालती कियारिनमें फूल प्टुलवारिनमं 
सौगनी सुहाई है । कामकेलि खेतीनप वालुका समेतिनमें सुरसुता रेतिनमं 
शरद समाई है ॥ ३० 11 

दोहा-चन्द्र वदन दरशाइ श्र, खञ्जन चखनि चलाई । 

सकल धराको छलत मन, शरद श्रष्सरा श्राड्‌ । ३१ 1 

दरद्‌ ऋतुमें पित्त करकं गाढा रुधिर सूर्यकी किरणों हारा बढता है, तब 
रुधिर निकलवाना चाहिये. इस तुमे सरोवरका जल, लालचावल, मूग 
गायका घी, ईखविकार (गुड श्रादि), मिचं मिले चटपटे पदार्थे, मिश्रौ मिला 
हरंका चर्ण, रातमें चन्द्रमाकी चांदनी, वृक्षोंकी छाया, चन्दनलेपन, मिश्नी 
मिला ग्रौटा दूध, शक्कर मिला श्रांवलेका चूण, धनियां, गोभी, क^लगटा, 
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भसीडे, मनक्क्व; धी, नारियल, रीका दूध, वयुच्रा, नदिका षाग, फेलेक 
गहर, श्र॑नार, फवेरू केकी साग ये सन हितकारी है इल ऋरतुनं जुल्यवे 
लेना हितकारी है, ्षरवचऋतुकी गरमी पित्तको ्रगट करनेवाली  हौती 2, 
जिससे बल घट जाता है, इस कारण पित्तकारक सब पदां त्यागःदेवे. वीर्वटि, 
मिर्च, भांग, सफ, लहसन, हींग, मठा, खिचडी, दही, खरसोका तेल, कटी, 
खटा, चरपरा, कडवा, धूपमें घूमना, व्यायाम, दिने शथन, उडदके पदार्थः 
रात्रिम जागरण ये सब त्याग देवे. 
देमन्तऋतु वणन 

कवित्त-म्रायो है हिमन्त जोर जोडेकते प्रसंगनसों रेडालके शंगने श्रंगन 
दुराये देत । कहत नारायण त्यों हमामह न कान सर धाम घास श्राला पौन 
पालाको उसाये देत ।। त्‌ लपेट पीठिन श्रंगीठिनमें दीढठी लगी तरणौ विहीन 
तन कंप सरसाये देत । दो गुनो कहो तो चित चौगुनो चुरात हेरि नौ गुनो 
न सौ गुनो सपर शीत नाये देत ॥! ३२ \। 

, दोहा-डिन निशि रभि शज्ञि लत है, हेम शतके योग । 
भरम चकोरन मोग है, कोकन भरम वियोग 1! ३३ ॥ 

हेमन्तऋतुमे शीत श्रौर वायुकरके बाहर श्रानेवालौ गरमौ स्ककर 
देहमेके छिद्रोमे जाकर श्रपनें स्थानम पीडित हो प्रचण्ड होती है. इस कारण 
ऋतुमे वाताग्निहारक विधि कही है, जिससे वादी दूर होकर प्रचंड श्रग्नि 
शांत होवे. तथा हेमन्त ऋतुमे शीतके प्रभावसे संरोधको प्राप्त होकर जठ; 
राग्नि प्रबल होती है. यदि उस समय भोजनरूपी ईधन न मिले तो वह्‌ वायु 
प्रेरित रस रक्त श्रादिको पचावे है. रतः स्वादु, खद, लवणसे बनेहुए पदाथ 
सेवन कर, रात्रि बडी होनेके कारण प्रातःकाल क्षुधा लगती है तब मलमूत्रो- 
त्सर्गादिसे निवृत्त हो प्रथम भोजन करना चाहिये. भोजन न करनेसं जठराग्नी 
मन्द होजाएती हे, जसे विना ईन्धनके श्रग्नि वृद् जाती है. तथा इस ऋतुमे 
भरोवला, हरं, गड मिली हरं, बहेडेकी मोगी. सोठ, कंथ, कमलगट्ठा, संधा- 
लवण, दही, मठा, जिमीकन्द, रेशमी कपडोका बिचछोना, सुगंधित पदाथ, 
बथुन्रा, मूग, तेल, शक्कर मिला बकरीका दूध, अ्रग्निसे तापना, मूलो, 
व्यायाम, लाल चावलोंका भात, सूर्यकी धूप, परिश्रम, तेलमदन ये सब हित- 
कारी ह. श्रौर इस हेमन्तक्ऋतुमं कलेक फलो, कसेरू, सिघाड, श्राल्‌, भेसका 
दूध, उडद, मोठ, दिवाशयन, लंघन, शोतल जलसे स्नान, हवा खाना, एक 
वार भोजन, सत्त्‌, कडए, चरपरे, रूखे प्रदाथं श्रहितक्रारी हं । 


(१५०) कोकसार-वेद्यक 


शिशिर ऋतु वर्णन ` 

कवित्त-श्रसनमे ध्रासनमें श्रमल श्रवासनमें सांसनमं कद्क हताशनमं 
श्राइगे । एूलनमे तूलनमें मंजु मखत्‌लनमें दोहरे दुक्लनमें कलन श्रघाइगो ।। 
सेजनमें तीखे सुरतेजन उताजनमे मदद मजेजन करेजन कंपाइगो । नोरनमें 
त्येष्टौ जगमोहन समीरनमें जहां जहां देखो तहां शिक्षिर समादइगो ।\ ३४ । 

इस किशर ऋतुमें हितकारी श्रौर श्रहितकारी पदां हेमन्त ऋतुमें 
कहे श्रनुसार जानना. विह्ञोषता यह कि, इस तुमे पीपरि भिला हरका चण, 
कुछ कुछ गरम भोजन, श्रदरख पानीका श्रचार, सेधव घी मिला पदाथं श्रौर 
खिचडी इनका सेवन हितकारी है, नये चावलोको दिचडीसे दूना जल श्रौर 
पुराने चावलोको खिचडी हो तो ढाई गुना जल मिलाकर चढावे. खिचडीमं 
हीग, श्रदरख, मसाला श्रौर नवीन घी डाले, कच्ची मली भी इसके साथ खाई 
जातो है. “ इस खिचडीके चारी यार ! घी पापड श्रौर दही श्रचार ।। भोरहि 
सलो मूरि सजीवन, दुषहर मूली म्री । साह्न खाय कच्ची मृली त्यहि भोरहि 
` श्रावे जूरी ।1' इस कारण दिनम कच्ची मूली खाय संध्या समय श्रौर रातको 
न खाय. जो खिचडी चनेकी दाल, चावल, घी, मिश्री, सेवा, दूध मिलाकर 
बनती है सोभी स्वादिष्ठ होती है. वसन्त, ग्रीऽम, वर्षा श्रादि ऋतुग्रोके श्रादि 
श्रन्तकं सात सात दिन ऋतुसन्धिके जानना. इंस ऋतुसन्धिमें पहले ऋतुकौ 
विधिका त्याग करे श्रौर श्रागेकी ऋतुमे जो विधि कटी है उस विधिका सेवन 
्रमडाः करे, क्योकि सहसा विधि छोजनेसे श्रसाटम्यज रोग उत्पन्न हो जाते 
हे वसन्तऋतुमं कको, ररदऋतुमें पित्तको श्रौर वर्षाऋतुमें वादरीको वमन 
विरेचनादि द्वारा जमन करना चाहिये. 

वृक्ष विज्ञान 

यह भो एक विद्या है कि, जिससे वक्षसम्बरःधी श्रनेक बातें जानी जा सकती 
ह, भ्रपनौो श्रपनी विद्याम सबही निपुण होते हँ. जिसको जो विद्या श्राती है बह 
दूसंरेको बतलग्ना नहीं चाहता. परन्तु सज्जन पुरुष जिस विद्याको जान लेते 
हे बह श्रपने उपकारी स्वभावसे दूसरोकं निमित्त प्रगट कर देते ह. हमारा यह्‌ 
भारतवषं सब विद्याश्रोका भंडार था, परंतु यवनराज्यमे अनेक पक्षपाती 
बादशाहोने हमारी भ्रनेक पवित्र पुस्तकोंको जलवा दिया, लाखों पुस्तके 
जलाकर हम्माम गरम कराये गये, इससे श्रनेक पुस्तकोंका खोज करनेपर 
भी पता नहीं चलता, सेकडों पुस्तक खंडित होगई, श्रब वर्तमान सुराज्यम 
प्रनेक गुप्त पुस्तकं शनेः शनेः प्रकारित हो रही ह. ग्रौर संकडों नवीन पुस्तके 
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बनगई हे श्रौर बनती जाती हे, जिनसे बडा उपकार होरहा है. रौर होगा. 
श्रागे हम वृक्षसम्बन्धी दो चार वातं. लिखते हँ. व॒क्षोके उत्पल होने रौर 
फूलने फलनेमे उत्तम बोज, उत्तम देश, उत्तम ॒यृच्वौ ओर अनुकूल चतु 
श्रौर जल तथा पवनकी श्रावर्यकता होती है. बहुतेरे युक्च एसे हं, जो सर्वत्र 
नहीं उगते. पांच प्रकारको भूमियोंमसे कौन भमि किस वुक्षके लिये उत्तम हँ 
यह जानना कठिन है. जो भूमि ककरौली श्रनेक विलोवाली हो जिसका 
स्वाद कडग्रा हो एेसी भूमिपर वृक्ष नहीं उगते, यदि उगते भी हं तो वे विकारो 
होते हे. भलीभाति बढते श्रौर एूलते फलते नहीं हु. काली, पोलो, लाल शमर 
सफेद. भूमिकं गुण पथक्‌ पृथक्‌ हं श्रौर स्वाद भी पृथक्‌ पृथक्‌ ह्‌. सफेद भूमि 
जलके किनारे श्रच्छी होती है, एेसौ भूमिम भ्राम, जामन, जभार, कटहल, 
ताड, बडहूर, कदम, मह्ना, खजूर, वट, केला, केतके, सुपारी, नारियल, 
नांस श्रादि वृक्ष भलीभांति उत्पन्न होकर फलते फलते ह्‌, जहां समीप जल 
नहीं है एेसी नीरस भूमिम बेर, बेल, फारलसा, कट्‌ › नीम, छोकर, श्रदोकये 
वक्ष भली भांति उत्पन्न होकर एूलते फलते ह्‌. तथा साधारण भूजिमं नारः 
नीब, चंपा श्रादि वक्ष भली भांति उत्पन्न होकर लते फलते हं. ऊर भविस 
बीज नहीं उगते परंतु यदि वहां भूभिको श्रच्छे प्रकारसे नरम कर बहुतसा 
गोवर श्रादि पवित्र खाद डालकर गायके गोबर श्रौर दषम बीजको भिगोकर 
बोवे तो उस बीजसे शीष श्रद्धर उत्पञ्च होता है- बक्षविन्ञान ्न्थमें कलम 
लगाना, दव्वा लगाना, छल्ला लगाना, पत्ता लगाना, पेमद लगाना, चरमा 
बांधना रादि श्रनेक उपायोसे वक्ष तेयार करना लिखा है. णर उन वक्षो 
भली भांति फलने फलनेकं निमित्त सीचनेके मसाले लिखे हं सो अतिसंक्षेष 
रीतिसे हम यहां लिशते. हं 


कल्म टगा्ना 


भमिमें वक्षकी एक डालीको काटकर गाड देवे.वह्‌ जड पकूडनं लग जाय 
इसीको कलम लगाना कहते हें, श्रनेक वुक्नोंको कलम सब ऋतुश्रोमं लग 
जाती है श्नौर श्रनेकोंकी .केवल बरसातर्मेही `-लगतौ है कोई वृक्ष एसे हं कि, 
जिनकी कलम पक्की अच्छी होती है रौर कोई वृक्ष एेसे हं जिनको कच्ची 
कलम श्रच्छी होती है. वुक्षके जडको कलम श्रधिक स्थान घेरतो है, उसमं 
कू विलंब॑से फूल श्रधिक लगते हें श्रौर वृक्षके सिरेकी कलम जलदी एूलती 
है परंतु उसका एूल छोटा होता है. 


( १५२) कोकसार-वेयक 


दनव्त्रा दगना 


लोची श्रौर जही श्रादि वृक्षका दव्वा फरवरी ग्रौर ज॒नमें लगाया जाता 
है- सो इस प्रकार कि, वृको डालीको सुका कर श्रौर उसको बीचसे कू 
चीरकर उसके मुखम लेकडी लगाकर भूमिम गाड देवे, एक भाग उसका 
बाहरको शरोर रहने दे ग्रौर जड वृक्षम लगी रह. चार महीनेमरे जब जड 
पकडले तब उसको जडपरसे काट देवे तौ ठीके दव्वा लग जाता हे 
दत्ता र्माता 

वक्षको श्रच्छी डालीको चारों श्रोरसे छीलकर दो डबल बरावर 
छालका छल्ला उतार लें ग्रौर वहांपर श्रच्छी चिकना मिदर बहूुतसी लपेट 
कर उसप॑र पत्ते लगाय सनसे बांध देवे फिर दूसरे वृक्षपर एक जलभरी हांडी 
लटकाकर उसकी पेदीमं छेद कर उसमें रस्सी लगाय दूसरा सिरा वहां बांध 
देवे जिससे उसपर धीरे वीरे जल पहुंचता रहे, चार महीने उपरांत छल्लेकर 
स्थानपर जड फटने लगेणौ तव उसे नीचेसे काटकर वक्षसे श्रलग करले श्रौर 
जहां इच्छा हो वहां लगादे यह त्रिया बरसातभें करे । 

. पना लगाना 

वृक्षको डलीमेसं डंडी सहित पत्तेको इस प्रकार कतरले कि, डालोको 
हानि नै पहुचे ग्रौर कुछ छाल भी भ्राजा बे उसको गाड देवे. जब वह सवा 
महोनेमे भिह्ी पक्डले तो जानलेना क्रि, पत्ता लग गया । 

पेमद लगाना 

ग्राम, नारगी, दाख श्रादिका पेमद माछ माससें श्रौर श्रनार, गुलाब, 
लुकाट, श्राड्‌, बेर श्रादिका पेमद सरमे लगाना चाहिये, एके छोटे वृक्षक्ते 
पौदेको वडे वृक्षक नीचे लेजाकर उसकी डाली इुकायः उसक्तो छील उस 
पौदेको बीचमें कुछ खराहाकर दोनोको मिलाक्ते स्ने वांधदे, पाँच मास 
उपरान्त जब दोनों मिल जावे तव पौदेका शिर काटदे श्रौर ॐलीको काटकर 
वृक्षसे श्रलग करले. परन्तु एकही जातिके वृक्षीसे पैमद लगता है. अन्य- 
जातिवाले वृक्षसे भी पेमद लग जाना संभव है परन्तु सूलने फलनेमें सन्देह 
है. पमद लगाकर उसके भोरसेही जल सीं चना चाहिये, जिससे नमवनः रहे, 
धूपसे भी बचाना उचित है. 

| नकटी पंमद्‌ | 
दो पौदा उनका सिरा मिलाय बीचमे पमद वांध देवे. जब ठीक होजाय 
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तब एकको जडको श्रोरसे दूसरेको सिरेको श्रोरसे काट देवे तो श्रसली पेसद 
जान पडेगा. श्राम प्रौर नारंगीका जिगर एक है. नारगीका पेसद श्रामपर 
चढावें तौ एकही वृक्षपर जुदे ज्‌दे फल -लगते हु तौन प्रकारके बेर होते हं 
उनका पेमद चढावे, वृक्षपर पेमद चढानेसे साधारण फलता है. पेमद पर 
पमद श्रधिक फलता है अ्राडचीन, सपतालक, बादाम, श्राड्‌ ये चार वृक्ष एक 
जाति हं ग्रौर शहतत, ऊमर, श्रजौर, वट एक जातिके हं, पेमद चंढाकर 
चार प्रकारके फल हो सकते ह 
चदमा वांत्रना 

जाड वा वर्षा ऋतुमं गुलाब, नारंगी, नींद्‌ श्रादि वृक्षक चमा वांधने- 
को रीति यह है कि, वृक्षक शाखामेसे भ्रांखे श्रांखे निकालले, श्रांखके साथ 
इच प्रमाण छालभी नोचेको श्रोर ब्रावे इस छालको भी पौदेको छलक भोतर 
चौ रकर सिलादे. मिलानेको रीति यह है कि श्रांखको पौदेकी शाखमे उसका 
छिलका चीरकर मिलाय श्रौर उपरसे बांध देवे, पांचवें महीनेमें पत्ते एूटते 

वृभो के ममाग्रे 

जलम उडकी पीठोको घोलकर सींचनेसे श्रांवला नढता है. सुश्मरकेः 
मांससे सींचनेपर बडहर श्रौर नारगीका वृक्ष बहुत. बढता है. सरसोको खलो 
जलम घोलकर सींचनेसे खजर ग्रौर कटहर बहुत फलता है, दूध ओर जल 
सींचनेसे नारियल श्रधिक बढता है ओ्रौर बहुत मीठा होजाता है. आमको 
पहिले दश, दिन घीसे सींचे फिर पंच पल्लवको दूधमं श्रौटाय शीतल कर 
उससे सींचे तो श्रामवक्षमें फल श्रधिक श्रौर सुगन्धित व मधुर उत्पन्न होते 
हं. मछलीके मांस ग्रौर मुरगेकी बीठको जलमं घोलकर सोंचनेसे दाख बहुत 
फलता है. घी श्रौर जलसे सचनेपर अ्रनार बहुत फूलता फलता है रौर दाना 
रसीला होता है. म॒लहटी, शहत, कस्तूरी `ओ्रौर तिलोको जलम भिलाकर 
सींचनेसे बेर बहुत फलता है ्रौर सुगन्धित व मधुर फल होते हं, सुञ्ररका 
मांस बकरीके मूत्रमें भिलाकर सींचनेसे बिजौ रानींब्‌ बहुत फलता है. फल 
भी बडा होजाता है. कदम्ब, नागकंशर श्रौर प्रियंगु वृक्ष तेल दही रौर 
कांजीमें मेथी मिलाय खारी जलसे सौचनेपर उनमें बहुत सुगन्धित फूल प्रगट 
होते हं. खस, मोथा, तगरका चूण कर सब वृक्षाकौ जडमं डाले श्रौर एक 
महीनाभर सींचे तो वृक्ष बहुत लते फलते हं 
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एकं वक्नपर अनक भरकारकं फूल 


मोगरा, मोतिया, पथरिया, धलिया, रायबेल, इकहरो, सदनवानं य 
वक्ष एक जातिके हं, इनमें से एकह वृ्षपर सबका पमद लगानंसं जब धुक्ष 
फलते हं तब सबके फूल पृथक्‌ पथक्‌ शोभायमान लगते हं जिस वृक्षक फूलका 
रंग बदलना हो तो उसीरंगके पानीसे सींचे श्रौर गन्धक धुश्रां दवं 

फन्कका ताजा करना 

उबलते हए जलमें कुम्हलाये हृए ष्लकौ डंडीको इबोदे. एक भाग 
जलमें रहे, दूसरा भाग बाहर रहे. जल शीतल होनेपर निकालले, श्रवा 
गिलासमे कछ कोयला रख उसमें जल डालकर प्ूलोको रवखे 

एकटी वृक्षपर्‌ अनेक फले 

संतरा, महतावी, चकोतरा, सदाफल, नारंगी, कागजो नींबू, तुरंज, 
कवला, कमलवेत, नीब विजौरा ये वक्ष एक जातिके हं. इन मेसं एक वृक्षपर 
सबका पेमद चढाया जा सकता है. सबके फल पृथक्‌ पथक्‌ लगकर शोभायमान 
होसक्ते हं 

कपास वक्षमे हरी लाट नीली कपात्त 

त्रिफला, नील, हलदी, सेमरको छाल इनको कूट मदिरामें मिलाय 
ग्रौटाकर सींचे तो हरी कपास उपजेगो. जौ, तिल, हल्दी, टाकको जलम 
पीसकर सीचनेसे कपासका रंग लाल होवे, तथा जौ, तिल, मेनरिल, दार- 
हल्दी, मजीठ, बिदछौनिया, मदारकौ जड, जयंतीके पत्ते गायकं दूधमे पौसकर 
सचे तो कपासका रंग नीला होवे. 

| वृक्षदृगन्ध निवारण 

गोम्‌त्र, सरसों, विडंग, घौ, तिल इनको पौसकर चंदन भिलालेवें 
फिर श्रौटाकर लेप करे, धीको धूनी देवे तो वृक्षक दुर्गन्धि दूर होवे. 

असमय षूलना फलना 

गौकः. गोवर, तिल, खल, वायविडंग, सरसों इनको गांडेकं रसमें 
पोसकर सीचनेसे श्रसमय फल फूल श्रासकते हं. वा बिलाई कन्दको गांडकं 
रसम पौसकर सोचनेसे श्रसमय फल फूल लगते. हं 

वक्ष शीघ्र उगे श्रौर फले 
जौकी सीँक, श्रंकोलका तेल, बाल लेवे जौको सीक पहले पीस कर 
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तेल बाल मिलावे फिर बीजोको इसमें डबोकर धोवें श्रौर निम॑ल जलसं 
संचिं तो वृक्ष जलदी. उगकर बढने लगेगा. 


राल लपेटकर सूखे बोजोंको बोवे, तो गीर फल श्राने लगते हं 
अचविक्र फट आना 

ग्रंकोलकं तेलमं बौजको बोरकर बोवे, मेनफलके पानीसे सींचे तो 

भ्राम श्रादि वृक्षोमें फल श्रधिक लगे. 
फन मीठा करना 

शहतमें बोजको भिगोकर नोवे श्रौर राव च गुडकते श्वंतसे सींचे 
श्रयवा गड, जौ, राहत, विडगको पीस दधसे मिलाय सींचनेसे वेक्षका खडा 
फल भी मीठा हो जाता है. 

| सूखा वृक्ष ट्स करर्ना 

केलाका पत्ता, सरसों, मछली, सुश्ररकी बीठ इनका चूरन धूपे 
सुखाले श्रौर सूखे वक्षपर लगावे तो हरा हो जाना सम्भव है श्रौर जिस वृक्षक 
बिजली मार गई हो उसके चारों श्रोर भूमि खोद डाले फिर सरसों छोड, 
दही रक्खे, एक सप्ताह पन्त जडम भात श्रौर दही धरे तो वक्ष हरा हो जाना 
संभव है. 

सदा फल लगे 

भलको श्रकोलकर काढा करले उसमे घी, सरसों पौसकृर डाले श्रौर 

सुश्नर व हिरनको चनो मिलाकर सींचे तो सदेव फल लगे. 
फन्टको ग्रनेक स्वादवाला करना 

वृक्षको श्रच्छे प्रकारः गाडे श्रौर गाडकर घी शक्कर महुएका फल 

बहेडेका फल पीस शहतमं भिलाय लेप करे तो फल अनेक स्वादवालं हों. 
वृक्षके आरोग्यका उपाय 

शहत, कूठ, मिश्री, महृएको कूट पीस गोला बनाय भूमिम रख उसपर 
मिट डाल वृक्ष लगावे तो वह्‌ श्रारोग्य रहे. वृक्ष जडजोव है, मनुष्योके समान 
वृक्षोको भी वात पित्त कफ दोष होते हं, जो वृक्ष खुडकः, रूखा श्रौर बडा व 
पतला हो, फल कमत हों उसको बातदोष जानना श्रौर जो वृक्ष पोला हो, 
धप न सहसके, पत्ते श्रौर डाली गिर पडनेसे पित्तदोष जानना श्रौर जो वृक्ष 
चिकना हो, फ़ल चिकना ओ्रौर गोल होकर लिपट जाय तो कफदोष जानना 
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खारी कड्वी द्रव्यके काठेसे सीचनेपर वातरोग दूर होजाता है. चिकनी दालको 
बनाकर मीठा जल भिलाय सचनेसे पित्त-दोष दूर होजाता हैः इमली धो 
नमकसे श्रथवा खारी केली रूखी वस्तुक ` काठेसे सीचनेपर कफदोष शात 
होवे. एवं भ्रनेक उपाय हें परन्तु गुर्की सवेत्र श्रावङ्यकता है. क्योकि ठीक 
क्रियाके विना यथार्थं फल प्राप्त न होना कुछ श्राक्चयं नहीं है. एक हिन्दी 
कहावत है कि ,विनगुड प्रा कभी न ह्भ्रा. 
दाटीरक 
श्रायुर्वेद ग्रन्थोमें पंचतत्व (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भ्राकाश) इस 
प्रकार वर्णन है कि, श्राकाडसे वायु वायुसे श्रश्नि, श्रग्मिनसे जल, जलसे 
पृथ्वी, पुथ्वीके पांच गुण (गन्ध, रस, रूप, स्पे, शब्द , जलकं चार गुण 
(रस, रूप, स्पा, शब्द) तेजके तीन गुण (रूप, स्प, शब्द) वायुकं टो गुण 
(स्पशं शब्द) श्राकाङका एक गुण (शब्द) तहां गंधक नव प्रकार, रसकं 
छः प्रकार, रूपके सोलह प्रकार, स्पशंके ग्यारह प्रकार, शब्दके सात प्रकार हं. 
सो यहां विस्तारके कारण नहीं लिबे. पथ्वी भारी है, जल चिकना है, म्रग्नि 
तेज है, वायु रूखा हे, भ्राकाश हलका है. इन्हीं गुणोंसे सन प्रौषधियोके प्रकृतिको 
परीक्षा होती है. शरीरमें सात कला (कोरी) हं. सात स्थान हं, सात धातु 
हे, सात धातुमल हे, सात उपयातु ह, सात त्वचा हं, तीन दोष ्रथवा मल 
हं नौसो नसं हेः गे सौ दक्र जोड हं, तीन सौ हाड हं, एक सौ सात मलस्थान 
हे, सात सौ मध्यम नसे ह, चौबीस स्थूल नाडी हं, पांच सौ मांसग्रन्यि हं, दश ` 
छिद्रहे, स््ीके शरीरम बीस प्रयि श्रधिक हे, सोलह पुष्ट नसे ्रधिक हं, जो 
फलतो सिमटती हें रौर तीन छिद्र श्रधिक हँ. इनका विस्तार सुश्रत ग्रथमे है 
यहां नाममात्र लिख दिया है. 


स्थावर जंगम विप 


स्थावर जंगम नामक दो प्रकारके विष हं. इनमें स्थावर द स्थानोमं 
रहता है १ वृक्षको मूलमे, २ पत्रमे, ३ एूलमे, ५ वृक्षके दूधमे, ६ वृक्षकं रसम, 
७ छालमं ८ गोदे, €. हरताल श्रादि धातुमात्रमे. १० सिगीमोहरा श्रादि 
कन्दमे. जंगमविष तेरह स्थानोमें रहता है, १ मनुष्य श्रादिकी दष्टिमे, २ सपं 
श्रादिकी वास्मे ३ कुत्ता सियार आदिक दाढमें, ४ व्याध श्रादिकोकं 
नखोमें, ५ विषखपरा श्रादिकं नखोमें, ६ छिपकली श्रादिकोकं म्‌त्रमे, ७ बन्दर 
भ्रादिकके वीर्ये, ८ बावले कृत्ता श्रुगाल श्रादिकको गदाम, € सांप श्रादिकोंके 
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हाड श्रवा दाढमे, १९ न्यौला शच्छर श्रादिकके पित्तम, १९१ भौरा ्रादिके 
काटेमे, १२ मूषकके दांतमें १३ सिः भ्रादिकोके रोवमे. 

स्थावर विष लक्षण भौर चिकित्सा 

गला रूध जाय, दांत खट. होजा्ये, हिचकी श्रौर ज्वर हो, मूर्च्छा छदि 
श्रतचि हो. मुखस फन श्रावे ये लक्षण स्थावर विष खाजानें हं. स्थावरविष 
खाजानेवालेको वमन करावे. विष सब गरम ह, श्रत: शीतलं उपाय उचित है. 
स्थावरविषवाला सांठो चावल संधालवण लावे, लालमिचं खटाई न लावे. 
दोहा-तालमलाना पीसके, दव माहि मिलवाय । 

मदमातेको प्याइथे, नजा तुरत नशि जाय ।1 ३४ ।। 

मूलो श्रु ले फटकरी, पानम पिसवाय । 

मदमातेको प्याइये, नल्ञा तुरत घटि जाय । ३५ 1 

सोठि च्‌रण गोदधि विष, सेवं तुरत बनाय । 

नारायणहरिङृपाते, भांग गरल हटि जाय ।। ३६ ॥ 

धतूरेका विष दूध मिश्री पीने श्रौर बेगनके बीजोके रसको पीनसे 
शांत होजाता है. भिलावेको सुजन जहां हो वहां चौलाईका रस ग्रौर सक्छन 
मिलाकर लगावे. कनेरका विष मिश्रौ मिला सका इध पौनेसे जाता रहता 
है. घुधु चीका विष मिश्री मिला चौलाईका रस पीनेसे दूर हो जाता है, ऊपरसे 
दूध पीलेवे. ठंडे जलम मिश्नी मिलाय पीनेसे थूहरका विष शांत हो जाता है, 
दही मिश्रौ धनियौ मिलाय पीनेसे जयपाल विष शांत हो जाता है. बड़ी कट- 
याके रसमें दध मिलाय पीनेसे संखियाका विष शांत हो जाता है । विषोक्री 
शांतिके लिये वमन श्रौर ज॒लाब हितकारी है. कोई भो रस श्रधिक खायाजाय 
तो घौ दूध मिश्री पीने खानेसे गरमी शांत हो जाती है, यह्‌ स्थावर विषकं 
विषयमे संक्षेषसे . कहा. ` 

जंगनत्रिय लक्षण ओर्‌ चिकरित्मा 

नींद श्राने लगे. देह घूमने लगे, नेत्रोकं श्रागे श्र॑धेरा श्राने लगे. काटे 
स्थानमें सृजन श्राजाय, दस्त श्राने लगे. ज्ञान जाता रहे तो जानना कि, किसी 
विषेले जीवने कार खाया है. ¦ 
व्रौ्टत्रिपनिवारण 
सिरसकं फूल, कजाके बीज, केशर, कूठ, मेनशिल इनको जलम 
पीसकर वा धिसकर लेप बनावे, काटे हए स्थानपर लेप करं श्रथवा नमक मूलो 
खावे. , श्रपामार्गको जड छः मारे, संखिया छः: माले इनको घोटकर चनं 


-- ~ = 
= अपामागंकी जड अकरेशटौ ही धिसकरर टगानेसे भी पीडा शांत होती दै 


( १५८) कोकसार-वेद्यक 


बराबर गोली बनाय सुखा लेबे, श्रावइयक समय जलम धिसकर डंकके 
स्थानपर लगाबे. श्रथवा ईखको रसका कच्चा सिरका मले. श्रथवा मदारक 
दूघमं पलासपापडेकोःषिसकर लगानेसे बिच्छका विष दूर हो जाता है, बिच्छकं 
काटनेसे जलन पडती है श्रौर बडी पीडा होती है. 


पागल कुत्ता विष निवारण 


पागल कुखेकं काटनेसे विष चार विनमें सब शरीरम फल जाता है, 
रोगीको क्रोध, श्रज्ञानता, चिन्ता, पागलपन ये घेरलेते हं.. कभी कभी कोई 
लक्षण प्रगट नहीं होते ओर रोगो मर जता है, इस रोगमं मख सुखने लगता 
है, चेहरा लाल हो जाता है, चिल्लाता है, जलको देखकर डरने लगता है, 
वयोंकि जलम कुत्ते देख पडते हं. श्रावाज बेठ जाती है, दुःस्वप्न देखता है, 
दूसरोको काटने दौडता है, इस कारण पागल कृत्तेको चिकित्सा करानेको 
कसौलो जाना चांहये, कसौली जानेसे पहले काटे स्थानसे कुछ ऊपर कसकर 
एक पटी बांधदे ग्रौर घावको नस्तरसे बढावे. फिर लाल दवा जो कुग्रोमें 
डाली जाती है उसको महीन पीसकर घावमें भरे, तब कसौली जाय. जानेके 
लिये गरीबको सरकारसें खर्चा मिल जाता है. एक श्र्जी जिलाके हाकिमको 
देकर खरचा मांग ले जानेमें देर न करे, कालका होकर कसौली जाना होता 
है. ई. आई. रेल्वेकं ्रन्तमं वहांसे नौ मील कसौलीका राफाखाना पहाडपर 
जिला श्रम्बालेमं है. रेलसे उतरतेही स्टेशनपर सवारी भिल जाती है. दूसरा 
रास्ता कसौलीका यह है कि, कात्वकासे रेल क्िमलेको जाती है, धर्मपुर 
स्टेशनतक जाकर वहांसे तांगा सवारी मिल जाती है. कसोलीमें इलाज बीस दिन 
होता है. कुछ दवा पिचकारीसे श्रन्दर॒पहुंचाई जाती है. कुछ क्लेश भी 
होताहै. साधारण कुत्ता काटेपर कुछ भय नही. कुत्ता काटनेषर खन निकालदे 
श्रौर काष्टिक लगादे वा घावमें चना लाल भिचं भर देवे । 

वरं विष निवारण ` 


शहदकी मक्ली श्रौर बरके काटनेपर सोंठ, तगर, केशरको जलम 
बारोक पोस लेप करनेसे मक्खोका विष शान्त हो जाता है. मिटरीका तेल 
डककं स्थानपर मलनेसें सुजन श्रौर ददं कमती होता है. फौलादके लगानेसे 
भी सूजन नहीं श्राती. बरकं काटतेही जल पीलेवे, श्राल्‌ जलम पीसकर 
लगाव, सोष्ता कागज लगादे, दिया. सलाईका मसाला रगडे, गोबर मल 
देवे, चूसकर वा दाबकर विष निकालदे, सरसोंका तेल मल देवे. 


फोकसारट-वलक ( १५६) 


भौरा विव निवारण 
भौरा काटतेही बहुत पीडा होती है, जांबें भर जन्त हं, चलनेपर 
रानोमें ददं होता है. इसके फाटनेते कभी कभी भनुष्य मर भी जाता है. 
इसके काटतेही धनिया खा लेवें श्रौर काटे स्थानको गरम पानीमें घंटेभर 
रक्चे. सिरका श्रौर तालावको काई पानौमं भिलाकर रक्खै, पथ्यसे रहे. 
मूषक विष निवारण 
मूषक तो १८ प्रकारके हं जो चुश्रुतसंहितामं लिले 'ह. महामारी रोग 
मृषकोसेही प्रगट होता है जिसको प्लेग तान कते. हे, जिसका वणन उपाय 
सहित हम रसराज-महोदधिकं पचम भागम लिख चकं हं, जो बबवईं उकटतवरसं 
छपा है. साधारण मषककं काटनेसे संधा, मंजीट, धमासा इनको जले 
पीस लेप करे तो विष शान्त हो जाता है. 
जोक विष निवारण 


विषेली जोक लगनेसे रोग बढ जाता है, वह॒ स्थान सुजजाता है. 
खुजली श्रौर मूर्च्छा उत्पन्न हो जाती है. इसमें इन्द्रायनको जड, जराबन्द 
भदहजं, कड़वा शकल, जराबन्दतबील, श्रफसान्तिनिकी बुक्नौ ये सब एक 
तोला, शहत तीन तोले, शिलारस तोन तोले मिलाय बालकको बलानुसार, 
मनुष्यको दो माके भर देवे तो विष दूर हो. 
कनखजूरा विष निवारण 
यह हाथ भरतक लंबा होता है, चवालीस पांव इसकं होते हं" यह श्रागे 
पीछे दोनों शरोर चलता है, इसीको कातरा कहते हं. यह्‌ श्रच्छो तरह चिपट 
जाता है तो इसका छूटना कठिन हो जाता है. इसंके चिपट जानेपर तेल छोड 
गरम लोहेसे दागे वा मिश्री घोलकर टपकावे. इसीकं बहुत छोटे बच्चे 
कानसलाई काते हं, जो कानमे घुस जाते ह इसके काटे स्थानपर नमक 
सिरका श्रथवा दीपकमें मीठा तेल जलाय उस तेलको लगानेसे ददं श्रच्छा 
हो जाता है. 
मेढकविष निवारण 
दरियाई मेढक दूसरे जीवोको देखकर उछलता है श्रौर काट खाता है. 
इसके काटनेसे मनुष्य मर जाता है, काटा स्थान सूज जाता है, प्यास बढती 
है, पीडा होती है, वमन होने लगता है, इसके काटते ही विषको निचोडदे, 
रोगीको सीने न दे श्रौर जोंकविष निवारण जो श्रौषधो लिखो है वह्‌. देवे 


(१६०) कोकसार-वेद्यक 


श्रौर हन्बलगार, जरावन्दतवील इन दोनोँको बराबर लेकं कूट पीस छानलें 
प्रौर भ्रच्छे रहतमें मिलाकर रख छोडे, गरम जलके संग साढे -चार माश 
खाय. तो सब विषधर जी्वोका विष दूर हो जाता है । 
छिफ्कलीविष निवारण 
छिषकलीके दांत काटे. हुए स्थानपरही. टूटकर रह जाते हं. जिससे 
खजली उत्पन्न होजाती है, दद होने लगता है, इस कारण रेशमका डोरा बटकर 
उस स्थानके लंबाई चौडाई दोनों श्रोरसे फिरावे तो दांत निकल श्राते हं 
किर सिगी लगवाकर वहांसे कुछ रुधिर निकाल दे ग्रौर काटे स्थानको गरम 
जलसे भिगोवे श्रौर जोक विषनिवारणमें कहीहुई श्रौषधी खावें. 
वम्टूर्नी विष निवारण 
यह चारः हाथ पांववाला छोटी पूछका जीव श्रग्निमं छोडनेसे नहीं 
जलता है. जहां यह काटता है वहां पीडा होने लगती है, जलन पडती हे 
शरीर सुन्न. होकर कापने लगता है, काटनेका स्थान स्याह होजाता है भ्रौर 
सडकर गिर जाता है, बोलनेकौ शविति नहीं रहती. इसके काटनेपर कुकरुरौघेका 
काढा पीवे, रातीनज शहतमें मिलाकर खाय. 
मकरीविष निवारण 
मकरी श्रादि छोटे श्रनेक जीव एसे हं जिनके काटनेसे क्लेश होता 
है. कोई तो एसे हं जो देख नहीं पडते श्रौर सहसा काट खाते हँ, किसौकं 
काटनेसे पेट फूल जाता है किसीकं काटनेसे वमन होने लगता है. किसौकं 
काटनेसे पेटमं ददं होने लगता है. किसके काटनेसे मल मूत्र करतें समय दद 
होता है. किसीके काटनेसे शरीर शीतल होजाता है, पसौना निकल भ्राता है 
किसीके काटनेसे जाडा लगता है. किसीके काटनेसे जलन पडती है, प्यास 
बढने लगती है, किसोके काटनेसे विच्छूके डंड मारने समान पीडा होती है 
इन जीवोके विषकी शांतिके लिये जोक विषनिवारणमें लिखी हई श्रौषधी 
खाय. मकरीके काटनेपर विषको खींचनेका उपाय करे. गरम शोतल मिलेहृए 
जलसे थोडी थोडी देर बाद स्नान करावे, जबतक दटं दूर न हो जाय. 
 सर्पविप निवारण 
ग्रनेक प्रकारके संप इस संसारम हें परन्तु सांपकं विषकं तीन .दरजं 
मानेगये है. पहले दरजेका सांप जिसको काटता है वह प्राणी शीधर मर जाता 
है, कख उपाय नहीं चलता. कोई सांप एसे विषधर होते हँ कि, जिसके समीप 
जातेही प्राणी निबल होकर मरजाता है, किसीका शब्द सुनतेही मनुष्य निर्जीव 


कोकसार- वैक (१६१) 


होजाता है एेसे सांपको दष्ट जिस प्रागीपर पड जाती है बह वहीं भर जात 
है, बह जिसको काटता है उसका शरीर सुज जाता है श्रौर रांगेके समान श्रंग 
गलकर पानीके समान बह्ने लगता है श्रौर वह्‌ प्राणी तुरंत मर जाता है, उस्र 
मृतक शरीरके सभोप जानेवाला भी मर जाता है, एेसे सांप तुरकिस्तानमं 
बहुत हे, यहां दूसरे तीसरे दरजेके विषवाले सांप रहते हँ, सांय भिन्न २ देशोमे 
भिन्न २ रगकं होते हं ्रौर भिन्न भिन्न देगोके वायु जलके घ्ननुसार विब होता 
है, इसी कारण बाल्यावस्था, युवावस्था, वद्धावस्था, पुरषजाति, स्नीजाति 

पेट भरे, भूखे इत्यादि समयानुसार श्रधिक श्रौर कमतो विष होता है. जेखे एक 
ही प्रकारके सांप जलके समीप रहनेवालं कमती विषवाले श्रौर जलवे दूर 
हुनेवाले श्रधिक विषवाले होते ह, वयोकि सरदीमें रहनेसे विष कल होता 
है, गरमीमें रहनेसे विष श्रधिक होता है, एक सांप सफेद पतला द हाथसे 
साठ हाथ तक लेबा होता है, उसका मुख चोडा नेत्र बड़े भोपर डे बड 
बाल होते हं उसके काटनेपर मल्हम भ्रादि लगानेसे विष आन्त हो जातः है, 
विषले सांपसे काटनेपर उस स्थानको किसी तेज धारवाल छरीसे काटकर 
श्रलग करदे तो साथही विष निकल जाता है, जो वह्‌ स्थान काटने योग्य न 
हो तो काटेहृए स्थानपर बहुत गरम लोहा वा ्रागसे भलीभांति दाग देवे 
जिससे काटहुए स्थानका विषं जल जाय तो मनुष्य जी सक्ता है, सांपके 
दांतोक्ो जडे जो विषपोटली होती है उनमेका विष सांपके फन चटकतेही 
श्रथवा काटतेही उसके दांतोके छिद्रसे तुरन्त निकल पडता है. सांपका भोडासा 
विषभी रुधिरमं मिलनेसे सब शरीरम फलकर प्राणीको मारदेता है. विष 
जितनी जल्दी चढता है उतनी जल्दी श्रौषधी श्रपना प्रभाव नहीं करसकती. 

साप काटतेही उसको ज्लटककर फक देना. चाहिये भ्रौर तुरन्त श्राधसेर दधमं 
छटांक भर पिसी हई फटकरी मिलाकर पी लेना चाहिये. क्योकि फटकरी 
कलेजेभ पहुंचकर जम जाती है जिससे विष कलेजेमें धस नहो सकता. फटकरीसे 
टक्कर खाकर हट जाता है. बार बार टकराते टकराते विष निबेल होजाता 
है श्रौर चिकित्सा करनेको समय भिलता है. विष जबतक काटे स्थानपर रहता 
है तबतक वहां सुजन रहती है, सुजन घट जानेपर जान लेना चाहिये कि 

विष भ्रागे बढ गया. यदि ठीक नाडी (नस) पर काटाहै तो विष रीध् 
रुधिरमं प्रवेश होकर शरीरभं फल जाता है. जिस. रोभकं नोचे विष भ्राता है 
वह उसी समय चिपक जाता है श्रौर विष हटतेहौ खडा होजाता है. ज्यों ज्यों 


७ 
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विष रागे बहता है त्यों त्यों रोम गिरते श्रौर उरते जाते है. यह जाननेकं 
निमित विकित्स्ककी दष्ट बहुत तेज होनी चाहिये. इसं देखनेसे प्रयोजन 
यह है कि, यदि विष नाडीमें हो वह्‌ निकाल लिया जा सकता है. सांप काटतेही 
बन्धन लगाना, चूसकर विष निकालना, चोरकर रुधिर निकालना, दागता 
इनमेसे जो काम उचित जान पडे तुरंत करे क्योकि मुख्य चिकित्सा यही है 
विष रुधिरमें भिरलकर शरीरको शिथिल करता हुश्रा फफडके समीप पटुचकर 
कंठे कफ भर देता है जिससे इवास बन्द होकर मनुष्य उबककर मर जाता 
है. कण्ठमें कफ भर जाने पर तेल तूतिया इमली सछलोकं धोवनका ज॑ल 
मिलाकर पिलावे इससे वमन न हो तो नीमके पत्ते कालोमिचं मिलाय नाग- 
फनी विलाबे तो वमन होनेसे रोगी बच सकता है. सांपकां विष भण्डारमं 
पहुंच जानेसे रोगीकी मासक नलीमे एक प्रकारकी लार उत्पन्न हौकर 
मुखसे फेन निकलने लगता है जिससे इवास रुक जाती है. फेन निकालनेका 
उपाय करे, कफस्थान पथेन्त श्रंगली व चिथडा डाले श्रौर फेनको निकाले; 


कुछ कुः गरम जल पिलावे जिससे फन नीचे उतरता रहे, नीबूको खटाई 
खिलावे, जिससे विषको तेजी घट जाय. सरसोके श्रसली तेलमे इमली मिलाकर 
पिलाबे. इसको चिकित्सा यदि विस्तारप्‌वक लिखी जाय तो. ग्रन्थ बहूत बढ 
जायगा इस कारण -यहां संक्षेपरीतिसे लिख दी है. 
विषेले जीवोका भगाना 
| सनोबरकी लकडीका चूणं श्रागपर रख धूनी देनेसे भच्छर भाग जाते 
हे. श्रवा सफेद गायकं गोबरको कंडी, सरोकौ पत्ती, गगल इनक्ती धूनीसे 
भौ सच्छर भाग जाते हं- घोडेकं पकं बाल द्वारपर लटकानेसे भी मसा 
मच्छर. भाग जाती ह. गन्धक श्रौर.लहसनकी धूनी वररके छत्तेपर देनेसे करं 
भाग जाती हे. नली सोसनकी जड, बकरीको खाल, गन्धक, अकरकरा, 
बारसिगेका. सौग इनको धूनीसे सांप भाग जाते हं श्रथवा राई नौसादरको 
पानम घोलकर छिडक देनेसे घरमे सांप नहीं याते, बीच्छूके विलपर मलोका 
छिलका रखदेनेसे बो. बाहर नहीं निकलता. कनेरको लकड श्रौर गन्धककी 
धूनी देनेसे खटमल भाग जातेःहं तथा इन्द्रायनको जलम मलकर घरमे छिडकं 
देनेसे घरसे खटमल निकल जाते हं. 
| साप कटेषर दृष्टान्त 
विक्रमोय संवत्‌ १६५५ मं एक दिन हम लखीमयुरसे रेलगाडीपर 
बेठक्रर बरेलीको श्रपनी दूसरी इकानपर जा रहे थे. जब रेलगाड़ी . मेलानी 
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स्टेहानपर पहंची तो वहां सवारी गाडी कभी कभी तौसं मिनटतक ठहर जातीं 
है. जब शघ्डी छूटनेको हुई तव पुरनयुरतक जानेवाले एक त्रह्यगवेवत! 
हमारे निकट श्राकर बैठ गये. गांवके रहनेवाला ब्राह्वणोका भायः एेदा स्वभाव 
होता है कि, वे दूसरे ब्राह्मणको देखकर गोत्र श्रास्यद, नाम धानं पुने लगतै हः 
ब्राह्यणदेव्रताने ्रवने स्वभावान॒सार हमारा गोत्र श्रादि भक पठन लिखन 
युदा श्रौर कहा कि, हमारा एक बालक है उसके हल पठावः चाहते ह. ललीम- 
पुरम तो हमने एक पाठाला सुनी है. हमने का किः हां सनातन धमयाठ्डछाला 
है. उसमें तुम्हारा लडका पढेगा तो श्रवश्य विद्वान्‌ हौ कता दै. रतु गांदके 
रहनेवाले लोग प्रायः एसे .हं जो बाहर पडढनेके -लिथे भेजनेमें दंकुचित है 
यदि पिता श्रपने बालकको भेजना भी चाहता है तो बालककी बालव वालक्रको 
श्रपनी निगाहसे ्रलग नहीं करना चाहती, फिर बालक कंसं पठ सकता है ? 
इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि, इतनेमे इहसारी दृष्टि ब्राह्यग-देवताके 
हाथको एक कटी श्रगुलीपर पडी हमने पुखा कि, यह्‌ श्रगुली कंसे कटगई ? 
यह सुन ब्राह्यणने कहा कि, एक दिन हम श्रपने परुश्रोकं निभित्त चारा काटरह 
थे उस चारामें एक सांप बेठा था थोडा चारा काटक्र हमने ज्योही चाराका 
मूठा लेनेके लिये हाथ बढाया .त्योही सांपने इस श्रगुलीमं काटलाया श्रौर सारे 
रोधक्ते चिपटगया. हमारे दूसरे हाथमे गण्डासा था तुरन्त सांपको क्राटकर 
मार डाला श्रौर इस भ्रंगुलोको भी श्रोटपर रलकर उड़ा विया. श्रगलो इलनेसे 
दो महीनेतक क्लेश तो रहा परन्तु प्राण बच गये. यह सुनकर हमने का कि 
भ्रापने बडी चतुरतासे काम लिया, आह्यणने कल्ला कि, ईदवरने हमको इस 
समय एेसीहौी बुद्धि देदी. 
दसरा दृष्टान्त 

विक्रमीय" संवत्‌ १६५७ में यहां * एक वेरयको सांपने काटसखाखा, ऊव 
विष शरीरमें प्रवेश होनेलगा श्रौर मच््छासी श्रानेलगी उस समय बहुतसे 
इकटठे होगये. वहीं एक साधु भी श्रागया, उसने बललाया कि, मुरगीका बच्चा 
मंगाग्रो हम इसको श्रच्छा करेगे, मुरगीका बच्चा मगाया गया. साधुने कटा 
श्रौर भी कई बच्चे मंगाग्रो- जो बच्चा श्राया था उसको फडकर साधुने उसकी 
गदाको सांपके काटे स्थानपर लगाया, लगातेही बच्चा लगगया. घावमेसे 
विषं निकलकर उस बच्चेकं कोमल शारीरम प्रवा करने लगा. पांच मिनट 
वह बच्चा मूच्छित होकर गिर गया. तब साधने दूसरा बच्चा लगाया. पांच 
भिनटमं वह मी गिर गया इसी प्रकारसे पांच बच्चे लगाये रये, तब बह वैश्य 
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निविष शरीर होनेसे चेतन्य हो गया, मूर्च्छा जाती रही, साधु चला गया. 
श्रगी लगानेमें एक बातका ध्यान रहे कि, जिस मुरगीका गुदास्थान बहुत 
कोसल होता है कह धावपर शीध्छ चिपक जाता है. मुरगीको लगाकर उसे 
पकडे रहे नहीं तो मुरगी टकर फिर उसका लगाना कठिन हो जायगा । 
जो सुरगी न मिल सके श्रथवा चघावपरश्रन लगे तो भ्रौर उपाय करे क्योफि 
विलंब फरनेसे रोगीका चंगा होना कटिन होजाता है. 
अन॒भव चृटकल 

श्रव श्रागें हम श्रनुभव चुटकले लिखते हे. रोगे उत्पन्न होनेपर तुरन्त 
प्रौषध सेवन करना चाहिये. तुरन्त उपाय करनेसे रोग नहीं चढता है. कोर्ईभी 
रोग प्रगट हो, परहेज श्रवह्य. करना चाहिये, परहेज करनंसे प्रायः रोग शांत 
होजाता है. लिखा भो है कि- 

पथ्ये सति गदातस्य किमोषधनिषेव्णंः । 
पथ्येऽसति गदातेस्य किमौषधनिषेवणेंः । 

भ्र्थात्‌ परहेजसें रहे तो रोगीको श्रौषध देनेसे क्या प्रयोजन श्रौर 
परहेजसे न रहे तो रोगीको श्रौषध देनेम क्या लाभे होसकता. जी रोगी परहेजसे 
रहता है. उसको भ्रौषधी शीघ्र गृण करती है. जो रोगी परहेज नहीं करता 
उसका रोग शीध्पर बढ जाता है. परहेज करनेसे रोग श्रापही शान्त होजाता है, 
जेसे-श्रतणे पतितो बह्भिः स्वयमेवोपशाम्यति, चिना तृणवाली भूभिपर 
गिरी हुई श्रग्नि श्रापही बुस जाती हँ 

अजीणं आदि रोग निवारण 

पिपरमेंट ६ माश, श्रजवायनका सत ६ मारे कपुर ६ समासे इन तीनोंको 
एक निमंल शीशीमें भरकर डाट लमादे. जसे श्रमृताणंव, श्रमृतबिन्दु, ्रमृत- 
धारा, सुधासिन्धु, सुधाबिन्दु नाम हं वसे ही इसका नाम नारायणविन्दु कहना 
चाहिये, चार बूंद एक बतादोमे डालकर खाय ॐपरसे दो घूंट जल पी लेवें 
श्रथवा ताजे जलम चार ब्‌ द डालकर पीवे तो श्रजीणं श्रौर उदरद्रूल (पेटका 
ददं) शान्त होजाता है. पित्तजनित विकारमें भी चार ब्‌ द बताशेमें डालकर 

छानेसे पित्त विकार दूर होजाता है 
शिररोग निवारण 

केरार २ मारे, मुचकुन्दके फूल १ तोला गुलाब जलम पीस मस्तकपर 

लेय करनेसे गरमी श्रौर सरदीसे उत्पन्न शिरः पीडः! शान्त होजाती है. तथा 
बामका तेल सूघनेसे वा चना नौसादर हथेलीपर मलकर सूघनसे शिरददं 


` कोकलरट-वैखक (१६५) 


जाता है. ब्रह्यदंडीका हृलात लेखे श्रधवा गायके धीयं युर निलाकद 
नासिकाारा ऊपरको चढा लेवे तो लिरका ददं जाय. यदि शिरकी नि्वलताके 
कारण पीडा हो तो धनियां चावर्लोका श्राटा १ पाव, धौ कक्कर घ्राघ खेद 
इनक लड्ड्‌ श्राधी श्राधो छटांक प्रमाण बनावे. प्रतिदिन १लडड खाकर ऊपरले 
इध पीवे तो शिरको पीडा शान्त हो श्रयवा गायके इवलं श्राघयेर पोस्तके 
दाना भिगोवे प्रातः समय पीसकर लुगदी वनाव फिर श्राधसेर गायके घी 
श्राधसेर गेहुको मेदा भूने श्रौर पोस्तके दानाकी लुगदीं भी भने श्रौर वादान 
गोला, चिरररौजी, किरामि, दक्षिणी मिचं ये टक एक छटांक डाले श्रौर दो सेर 
शक्ष्करको चासनौ कर सबको मिलाय श्राधी छटांकके लड्ड्‌ बांधे, एकत एक 
लड प्रातः सायं सेवन करनेसे कंसाही शिरददं हो थोञ्ही दिनोलं धच्छां हौ 
जाता है. 
नेत्रपिडा निवारण 

जस्तका सफेदा, एलका मेल मिलाय मासी लगानेसे नेवी त हो 
जाती है, लालो कट जाती है, श्रथवा छोटे ्रंडेकी गिरी पीकर नैर््ोकर बांधे 
श्रौर सो रहे प्रातः समय खाले तो नेत्रपीडा जाय तथा धत्रेके प्तोका श्वकं 
कानमे डालनेसे भी नेत्रपीडा शांत होती है, बकरी वा गायके इध्मे र्का 
फोहा भिगोकर श्रांखपर बांधे सबेरे खोले तो नेत्रपीडा जाय, परंतु दूष रच्च 
श्रोर ताजा होना चाहिये तथा श्रधकुटे लोधकी पोटली श्रफीमके अलले 
भिगोकर श्रांखपर बांध तो नेत्रपीडा जाय. थोडीसौ फटकरी पौसकर गायके 
ताजे दुधमे डाले तो दूध फट जायगा उसका पानी निकालकर फकदे श्रौर गाढा 
दूध लेकर रर्दके फोहापर रखकर श्रांखोपर बांधे तो नेत्रपीडा जाय लीठे 
श्रनारदानेका श्रकं नेत्रम डालनेसे भी पीडा शांत हो जाती है. तथा हरंकी 
बकलो, भुनी फटकरी, श्रफोम, लोध, रसौत, श्रांबाहलदी ये दो दो माश भर, 
लोग ९ मारे भर इनका इमलीके पत्तोके १ छटगरंक रसम पकाकर टिकिया 
बांध लेवे. उस टिकियाको जलमें विसकर भ्रांखोमें श्रांजे तो नेत्रपीडा जाय. 
भ्राककं दूधमं रुईका फोहा भिगोकर बाई ्रांखमें ददं हो तो पांवके वाहिने 
ध्रगूठेपर बांधे श्रौर दाहिनी भ्रांख दुखती हो तो पावके बायें श्रग्ठेपर बाधे ` 
तो नेत्रपीडा जाय. श्रफोम श्रौर यनी फटकरी बराबर लेके शहतमें घोटकर 
सलाईसे तीन बार रात दिन नेत्रोमें , लगाव तो नेत्रपोडा जाय. त्रिफला 
(भ्रांवला, हरं बहेडा) , त्रिकुटा (सोंठ, भिचं पीपरि), वायविडंग, सेंधानमकः, 
पोस्त, समुद्रफेन इन सबको घोटकर रख छोडे इस श्रजनसे नेत्रोका पानी 
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बहना, लाल होनौ श्रौर ददं श्रच्छा हो जाता है. तथा एक छटांक गुलाब 
श्रकमे दो माश फटकरौ पौसकर डाले फिर बद ब्‌द कर नेत्रो डाले तो 
लाली कट जात्ती है, पीडा दूर होजाती है, तथा फटकरी, श्रफोम, पोस्त, लोध, 
भूनौ हलदी इनको कांसेकं पात्रमे रगडकर सुरमाके समान स्याह करले श्रौर 
भ्रगुलीसे नेत्रोमें लगावे तो लालो श्रौर पीडा जाय. तथा स्याह हरड, पीपर 
भ्रांवलेकी गुठलको मीगी इनको भेगराके रससे धोटकर एक बत्ती कपडकी ` 
बनाकर उसपर लपेटे फिर सरसोके तेलमें जलाय काजल बनाले उसमें 
भीमसेन कपुर बराबर मिलाय सुरमा बनावे. श्रांखोमे यह सुरमा श्रांजनेसे 
नेत्रोसे पानी बहना बन्द हो जाता है. तथा श्राधी बोतल पानीमें कौडीभर 
कटकरी डालकर हिलावे जब मिल जाय तंब रुूईके फोहा वा कलमसे एक 
एक बू द टपकावें तो नेत्रपोडा जाय. जहां मागं श्रादिभें नेत्र दूखने लगे. कोई 
भ्रौषधौ न भिल सकं वहां दाहिनी श्रांख दुखतौ हो तो बा्ये पांवकं श्रगृठेमे 
श्रौर बाई दुखती हो तो दाहिने पावके श्रंगूठेमे श्रपने बराबर डोरा नापकर 
बांध देवे तो श्रां दुखनेसे खक जाती है. तथा चमेलोके फूल एक सौ, तिलफूल 
एक सौ सुखाकर काली भिचं पीपरि धेला धेलाभर .मिलाकर बासी पानीसे 
घोटे सुरमाके समान होः जानेपर गोली बनाले, प्रतिदिन धिसकर श्रंजन 
लगावे तो नेत्रज्योति बटे. तथा कालीभिचं. हरंकी बकली, सोंठ, नागरमोथा ¦ 
बराबर लेक पीसे श्रौर पील्लके रससे कांसेके पार्मेत्र खरल कर सुरमाके समान : 
स्याह हो जानेपर गोली बनाय प्रतिदिन भीमसेनी कपुरके साथ धिसकर 
श्रजन लगावे तो नेत्ररोग, तिभिररोग जाय. तथा कागजी नींबको दो फांक 
कर एकमे हरंको छोटी छोटी दो गांठ रल्नकर दूसरी थांक ऊपरसे जमाय ` 
सुतकं डोरेसे बांधे छायाम सुखावे इसी प्रकार सात नींबुग्रोमें दोनों गांठ धर , 
धरकर छायाम सुखावे सुख जानेपर वे गांठ निकालले फिर राहतमें धिसकर ` 
लगानेसे नेत्रोको लाली रौर खजली दूर हो जाती है. इसीक्रो स्त्रीक दूधमें 
धिसक्रर श्राजनेसे धुध दूर हो जाती है. तथा इन्द्रायनके फलोमें श्रां बाहल्दी 
रखकर बन्द करके ऊपरसे कपरौटी कर चालीस दिन पयंन्त पथ्वीमें गाडदं 
फिर निकालकर सुरमेके समान पीस लेवे श्रौर सलाईसे प्रजन लगावे तो घुध 
. फला इर हो जाय. साबुनके जलम श्रफोमको धिसकर श्रांजनेसे नासूना रोग 
जाता रहता है. श्र थवा हतम कानका मेल धिसकर श्रांजनेसे नेत्रोका नासुना 
रोग जाता रहता है. ष्ूलो कट जाती है. तथा कांचकी हरी चूडी पीसकर एक 
सौ बार धोयेहुए गायके घीमें वीस पहरतक खरल करे श्रौर फूलोपर श्रांजे तो 


कछोकसार-वेद्यक ( १६७) 


इक्कीस दिनमें फली कट जाती है. तथा सिरसके पत्तोका श्रक बेसनमें निलाय 
रोटी वनाय घी चुपडकर खानेसे र्तौघी जातौ रहती है. 
कर्णरोग निवारण 
जो कन्याको माता हो उस स्त्रीके धको धार कानमे लगानेसे कानक्ता 
ददं जाता रहता है तथा गलावका श्रच्छा इत्र दु गरम कर कानमे टपकावे 
तो क्णंपीडा जाय. तथा नौसादर पीसकर कानमे डाल परस नींव निचो डतो 
कर्णपीडा जाय. श्रथवा श्राकके पत्तोपर घी चुयड सेककर निचोडें श्रौर गरम 
श्रकं कानमे डाले श्रथवा सुद्नके पत्तेको. गरम कर कानमे निचोडे वा 
साहिजनेके पत्तोका रस कानमे निचोढे, श्रथना धोडेकौ लीदका रस निचोडे तौ 
कानका ददं जाय. सेमके पत्तोका रस कुछ गरम कर कानमे डालनेसे चरलिस 
दिनम बहिरापन जाता रहता है. कानमे पुलिया हों तो आकको छलं 
नमक पानीमें पकाय कानमे डालनेसे फएंसियौ पूटकर बह जातौ हँ. 
ज्ञाईं निवारण 
कागजी नींबके रसमें चंपाके फल धोंटकर लगावे अ्रथवा स्याहजीरा 
काले तिल, सिरसवृक्षकी छाल बारीक. पीसकर मले तो मृखक्तो ्ञाईं इर हौ 


=, 


जाती हं. 
नकसीर नितारण 
बदामका तेल स्‌ धे श्रौर चिचिरेके रसम एक ` छटांक गेहंका श्राटा 
मलकर रोटी बनाय सेककर गायके धीके साथ पांच दिन खाय श्रथवा सफेद 
चंदन, रूमीमस्तंगी, इन्द्रजौ, मोथा चार चार मारे लेकर मेदा करे श्रौर एक 
छटांक रहत मिलाकर रख छोड प्रतिदिन प्रातःसमय छः माड चाटे तो 
नकसौर बन्द हो जाय. 
| मृगौ निवारण 
काली भिचेको पानीसे घोटकर नेत्रम लगानेसे सृगीरोगवाले मनुष्यको 
मर्च्छा दूर होजाती है. श्रकरकराको शहतमं पोसकर श्रतिदिन खाय, भ्राकाश- 
वेलं एक मारा, काली भिचं एक समाशा, एक छटांक जलमं घोंट छानकर 
प्रातः समय पीवे तो सात दिनम मृगीरोग जाय, दूध भात शक्कर खाय भ्रौर 
कुछ न खाय मृगी भ्रानेके समय कागजी नीबका रस शक्करकं शबतमं मिलाकर 
पिलावे. श्रथवा पेठेके बीजोंकी मींगी घोटकर मिश्री मिलाय पिलावे तो 
मृगीरोग जाय. श्रथवा छः मासे वच दूध श्रौर शहतकं साथ चाटे त्ते मुगीरोग 
जाय. मृगीको मूच्छकि समय लोग सोठ पीसकर सुघावे तो मृगोरोग जाय. 
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रीतज्वर निवारण `. 

करलेके श्राधासेर रसमें एक तोला फटकरी घोंटकर चनेके बराबर 
गोली बनावे. जाडा श्रानेसे एक्र. घंटा पहले एक गोली खाय श्रथवा श्रमल- 
तासकी गदी, कटको, हडं, पीपलाम्‌ल, मोथा इनका काढा प्रातः समय पीनेसे 
शीतज्वर (जाडा बखार) जाता रहता है. श्रथवां कजाके पत्ते, मकोय, 
कुङ्रोौधा छः छः माज, सोढ तीन माशे इनको . थोडे जलमें घोट छान एक 
तोला शबेत व जरी भिलाय पीनेसे शीतज्वर जाता रहता है श्रथवा कपुर तीन 
मारे शहतमें घोंटकर हाथ पांवके तलुवोपर मले तो जाडा जाय श्रवा भांग 
कलो भिचं नमक मिलाकर फको बनावे. जाडा श्रानेसे एक घटा पहले चार 
मारे भ्रथवा जितनेमें नशा भ्राजाय उतनी फंकी फांके ऊपरसे एक घंट गरम 
जल पीवे तो जाडा नहीं श्रादे. श्रथवा सुहागेको लील जाडा श्रानेसे तीन एक 
घटा पहले एक एक घंटापर बताकेमें रखकर खादे तो जाडा जाय. श्रथवा 
कपुर कत्था घोटकर चना बरानर गोलो बनाय एक घंटा पहले एक गोली 
खाय तो जाडा जाय. श्रकरकरा दौ मासे शिगरफ एक माशा वारीक पीस 
बादामके तेलमं गरम कर हाथ पावके तलुए छोडकर किहुनी श्रौर गोडोतक 
मले, कमरपर भी एक घंटा पहलेसे भले तो जाडा नहीं श्रावे. भ्रथवा श्रगस्तको 
पत्तोका श्रकं टकाभर एक घंटा पहले पीवे. श्रथवा कूकुरौधेका श्राघपाव श्रकं 
गरमकर पीवे तो चौधथियाज्वर जाय. साधारण ज्वर हो श्रदरख संधानमक 
खानेसे क्षुधा बढती "है, कफ दूर हो जाता है. ज्वरका श्रंश नहीं ` रहता, अ्रथवा 
*गुडचौ ज्वरं निवारयेत्‌ ,जो गिलोय ,गुचं नौमवृक्ष पर होती है बह श्रनुमानसं 
लेकर जलके साथ पीसे, कु सेधा नमक भिलाय गरम पीवे तो तीन दितमें 
ज्वर जाता रहेगा. कालीमिचं, तुलसीपत्र खानेसे श्रभवा गुचं श्रौर सोठका 
काढा पीनसे श्रथवा गुचं श्रौर सोँठका काढा पीनेसे ज्वर नहीं रहता है । 

विषमज्वरपर दृष्टान्त 

एक बेद्यजीको ज्वर श्रानेलगा, वैद्यजीने कोई उपाय नहीं किया एक 
कहावत ह कि, ““नाईन सबके पांव धोते लजाती है” वेद्य सबकी दवा करतें 
हं पर श्रपनी दवा नहीं करते, कोई २ वेद्य बीमार होनेपर कहं देते हं किं ्रपनी 
दवा श्रपनेसे नहीं होती. यह भूलकी बात है, जो रोग श्रकस्मात्‌ .बढकर नष्ट 
कर दे तो बात दूसरी है परंतु साधारण ज्वर श्राजानेपर उसके. दूर न करनेमें 
श्रालस्य करना कितनी बडो भूलको बात है, वेद्यजीके शरीरम ज्वरं बढते 
बढते क्षुधा मन्द होगई, शय्याकी शरण लेनी पडी तब वेद्यजीका ज्ञान नष्ट 
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होगया, वैद्यजीको, बडी चिन्ता हुई छोटे साधारण वै श्राकर दवा करने लगे, 
ज्योतिषी ्राकर ग्रह॒ दा देख ववं निकालकर ग्रहोका दान कराय महा- 
म॑त्युजय जप करना प्रारंभ किया, टोनावालोनि शछाडपक करना प्रारभ किया, 
ग्रच्छे वैज तो बीमारही थे, सामान्य वंद्य जो उद ग्रासे थे सबकी दवा दो 
दो चार चार दिन दी गईवुःछश्रारामन हई, अनन्तक एक साधुं वहां उस गांवसं 
प्राया, वेद्यजीके एक मित्रने साधुजीको श्रपने साथ लाकर वेद्यजीको दिखाया 
उसने कहा कि इनकी श्रसावधानीसे ज्वर बट गया श्रौर नस नससं . पना 
स्थान करलिया है, इसका उपाय एक है, उस उपायसे इने प्रण बच सकते हं 
यह्‌ सुनकर विनयपूर्वंक वेखजीके सित्रने पंछा, तब साधुने कर्ह किः एके 
पीपरि लेके गुलरी दृक्की शाखामें गोंदकर शासको रक्खी जाय कि जिससे 
रातभर बह पौपरी गुलरीका दूध पीती रहे, सदेरे उस पौपरिक्षो लाय श्रसली 
शहतसें सिला कर चाटनेसे कुछ समयमे ज्वर शान्त हो जायगा, परन्तु इनका 
ज्वर एक वसे ठहर रहा है, चालीस दिनम ज्वर जायगा यहं कहकर सच 
चला गया, वेखजीने चालीस दिन पीपरिका सेवन किया, ज्वर जाता रहा, 
ररीर श्रारोग्य हो गया. 


कसर्वास नत्रार्‌म्‌ 


खासी श्रौर दसा वठजानेपर प्राण सकटम हौोजातं हे, इस कारण खसाः 
दाक्षेः दमनका उपाय शीध्रं करे काली मिचं एक तोला, पौपरि एकत तोला 
श्रनारकौ छाल दो तोले, जवाखार &: माश्च इनको कूट पीस चूण बनाय श्राठ 
तौले गड भिलाकूर दार चार सादोकी गोली बनावे यहं गोलो सखम रख 
चूसनेसे खासी दमा रोग तांत होजाता है, एक खट  अ्रनारमे शऋजकायन, 
पीपरी, काली भिचं काला नोन; -स्फाहं जीरा श्रौर ोडीसी द्रफोम रङंकरं 
बन्द कर देवे श्रौर कपडभिषटी ऊर भूभलसे डालदे, भली भांति पकं जनप 
निकालले, उसमें श्रनृमानसे सेधानसक भिलाय पीसकर गोली नः लेदे. 
ह रलेरीक्े बेरके बरावर गोलियां बनावे. इस गोलीका रस चूसनेरो खासी 
जाती रहती है. तथा कटहर श्रासमई ६ साशे, सकरती गाल € माल. त्तष्ठेदे 
इलायचौके दाने ६ पाशे, जृफा खुरकं २ मारे, नबूलका गोद ६ माङो; खेसुस. 
(मौरटीकी सत) € माले, मौरेठोकः मेदा `& साहो, बाकल्लाके बीजका आटा 
१ तोला, इनमें वबूलका गोद पानीभे भिगोवे बाको दवा कूट पौसकर गोदमें 
मिलाय ञ्ञरबेरीके बरावर गोलियः बनावे, इस गोलीका रस चृनेसे भो 


नर ४ 
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खांसौ जाती ` रहती है तथा श्रदरखका रस शहदकं साथ पीनेसे दमा रोग 
जाता रहता है. 
हूदयरोग निवारण 
बंशलोचन, काली मिचं, श्रतीस, काकडासिगी, गुचका सत, चोौक्तिया 
सुहागाका लावा ये छः छः माके, पिपरमेट १ मासा शहत डेढ पाव, अ्रदरख 
तोन छटांक पहले श्रदरख पीसकर लुगदी बनावे उसको शहतमं पकावे फिर 
वंशलोचन शादि छः श्रौषधी पीसकर भिलावे अपरसे मिलाय रख छोड 
भोजन करते समय पहले ग्रासके साथ एक पल भर खाय श्रथवा भोजनोपरान्त 
एक श्रंगुलीके साथ जितनाग्राविं उतना खाय तो हृदयकी निबलता (माहा 
जोफ) दूर हौजावे है. , 
। प्टेगरोगनिवारण 
श्रफीम, काली मिर्च, कुचिला एक एक तोला लेकर बंगलापानकं 
भ्रकंमें घोटकर गोली बनावे. बलानुसार यह्‌ गोली प्रतिदिन खानेसे प्लेगका 
. भय नहीं रहता. 
अटहिफननिवारण 
यदि मनुष्यको श्रफोम चढगई हो तो तितलो वृक्षका रस श्रवा वृक्ष 
बांटकर छानकर पिलावे तो श्रफीमका नचा उतर जाता है. बालकको 
ग्रफोमका नशा बढ गया हो तो केलेका पटा भुलभुलाके निचोडले श्रौर एक 
दो बार पिला देवे. 
उदररोगनिवारण 
काली मिचं, छीटी पीपरि, वायविडग, धनियां, पांचों नमक, स्याह्‌- 
जीरा, पीपराम्‌ल, नागकेशर, चव्य, अ्रमलवेत, पत्रज ये दो दो तोले, सफेद 
जीरा, भून सोंठ एक एक तोला, इलायची छः मासे, श्रनारदाना पांच. तोल, 
तज छः मासे इन सबका चूणं बनाय प्रतिदिन प्रातःसमय चार माश प्रमाण 
फको फांककर ऊपरसे गायका मठा श्रथवा दहीके पानी श्रथवा ताजा पानी 
पोनेसे सब उदरविकार दूर होजाते हं 
कमिनिवारण 
छः माञ्च वायविडगका चूणं शहत मिलाय चाटनेसे श्रथवा नीमको 
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पत्तीका रस शहतत भिलाय चाटनेसे पेटमेकं कीडे (चुनचुने) भर जाते हं 
* रक्त पित्तनिवारण 
पीपरिका चूणं शहत मिलाय चारे श्रथवा श्रडसेके काटेमं शहत भिलाय 
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पीवे तो रक्तपित्तरोग शान्त हो जता है. | 
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हिचकी निवारण 
सोठ श्रौर पौपरिका चूणं शहत मिलाय चाटनेसे भौर जेलोमधुका ` चूं 
शहत मिलाय सूघनेसे हिचकी रोग शांत होजाता है. 
पांडरोगनिवारण 
ह त्रिफलाके काढेमें थोडा शहत मिलाय पीनेसे पांडरोग् शान्त हौ जाता 
तृषादाहनिवारण 
मुनक्का मिश्री खानेसे श्रौर घनियांके काढठेमं मिश्री लिलाय पीनेसे 
तृषा दाह शन्त हो जाता है. | 
दादखाजनिवारण 
 पंवारके बीज, वायविडग, कूठ, सरसो, ' संधा, इलदी इनको बरावर ले 
चण बनाय नीमकी पत्तीके रसमें धोंटकर लगावे तो दाद, खाज जाय. श्रौर 
मुभ्माके रसम .श्रफीम मिलाकर लगानेसे दांद जाता रहता है. मखच्यादि तेल 
लगानेसे खाज जाता रहता है. 
वानरत्रणनिवारण 
यदि वानर काट खाय प्रौर घाव हो जाय तो श्ररहुरको पत्ती कुछ 
नमक डालकर पसे श्रौर कड्छोमे कुछ घौ गरम कर उस पिसी पत्तौको 
छक देवे श्रौर गरमागरम रखषर बांध देवे श्रथवा सफेद तिल्ली पानीमें 
पीसकर घावपर लगावे तो घाव श्रच्छा हो जाता है. 
अग्नित्रणनिवारण 
जौ जलाकर तिलके तेलमें भिलाकर लेप करे श्रथवा जीरा, मोम, 
रार, सिरका इनको घौमं पीसकर लेप करे श्रथवा दहीके जलम पुराना गड 
पीसकर श्रग्निसे जल जानेपर लेप करे. 
मूत्रकृच्छनिवारण 
सफेद इलायचीके वाने १ तोला, वंशलोचन १ तोला, सतविरोजा १ 
तोला, कबाबचीनी १ तोला, गचंका श्रसली सत १ तोला, जंदनका तेल १।। 
तोला, चंदनके तेलमं सब दवा पीस छानकर मिलाय बेर बराबर गोली बनावे. 
१ गोली १ पाव गोदुग्धके साथ प्रातः समय खानेसे सुजाक् रोग शांत हो जाता 
है. तथा श्रांवला श्राध पाव, बहेडा श्राध पाव, रसौत १ छटांक, कबाबचोनी 
ग्राधी छटांक, मुरदादाख १ छटांक, तूतिया छः: माले, सफेद इलायची “दो 
तोले, पहले श्रांवला श्रौर बहेडको श्रलग श्रलग, हांडीमं भ्राध श्राध सेर जलम 
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भिगोवे, तीसरे डिन एक हांडी श्रांचपर चढाय सब श्रौषधियोको कूट पौसकर 
मिलादे श्रौर डेढ खे: जल डाले श्रौर मन्द मन्द श्रांच करे, जब श्रौटते श्रौटते 
प्राधा जल रह जाय तब गाढा गाढा छान लेवे, कुछ शीतल होनेपर बोतलमं 
भरलेवे श्रौर रख छोड, जब पिचकारी लेना हो तब कांचकी पिचकारीसं 
पिचकारी लेवें, छ : ® : धडी उपरांत पिचकारी ले, दवाई लेते समय बोतलको 
हिलादे जिससे दवा एक समान हो जाय. इन्द्रीको खाल उठाय हाथको श्रगु- 
लियोसे पकडकर उसमें पिचकारी रख दवा भरदे श्रौर वारंवार हिलावें 
जिससे दवाका श्रसर सोवनतक पहुचे. यह पिचकारी परीक्षित है इससे 
सुजाक रोग जाता रहता है, परंतु लाल मिचं, खटाई श्रधिक गरम वादी 
वस्तु द तेल फडवा न खाय, परहेज करे. 
उपदंशनिवारण 
सौफको निरन्तर प्रातःखमय सेवन करे श्रवा सौफका. पाक बनाकर 
सेवन करे तो उपदंश, बवासीर, श्रामवात, वमन ये रोगं शांत. हो जते हं 
नीमकौ पत्तीके काटठेसे गरमीके घा्वोको धोवे श्रौर निफलाकी भस्ममे गहत 
मिलाय लगावे तथा नीलाथोथा, सन्दर, कबीला, भुरदारंख, गन्धकः, रसक्परुर, 
पारा इनको पीसकर एक सौ वार धोये हृष सायके घीमे मिलाय लगानेसे 
उपदंश (्रातशक-गरमी ) के छाले श्रच्छे हौ जाते हं 
अशो निवारण 
काली भिचं १ तोला, पीपलाम्‌ल २ तोले, जीरा १ तोला, बरी ठडंका 
बक्कल ५ तोसे, पीपरि १ तोला, चीतेकी छल ४ तोले, शुद्ध भिलावा ठ तोल, 
जवाखार २ तोले, जिमोकन्द १६ तोले इन सबको फूट पीस छानकर सबसे 
दूना गुड भिलाय ज्षरवेरीके बेर बराबर गोलियां बनावे. प्रातःसमय १ वा 
२ गोली जलके साथ खानेसे छः प्रकारका श्रसाध्यं भी बवासीर रोग चान्त 
हो जाता है, मस्सेपर निबौलीकी भीगी, र्सौत, चीनियाकपुर जलके साथ 
बारीक पीसकर लेप करे श्रथवा थहूरके दूधमें हलदी भिगोवे दूसरे दिन धिसकर 
मस्सेपर लेप करे. | 
प्रमेहनिवाण 
हलदी १ तोला, श्रांवला १ तोला थोडे जलमे भिगोय प्रातःसमय घोट 
छानकर शहत मिलाय पीनेसे प्रमेहरोग शांत हो जाता है. तथा गुचका रस १ 
तोला, छः: माह शहत मिलाय पीवे श्रथवा श्रांवला, हरं, बहेडा, देवदार, 
हलदी, नागरमोथा छः छः सा ले फाढा बनाय एक तोला शहत भिलाय 
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वीवे. अयव १ रती वंगभस्म शहतनें बिलाकट आव, गोखर्वाक सतय अव्भरकः 
भरवेहोको शान्त करता है, परन्तु चिता, भन, तीकेग वंच्तु, जख, लांस, दहः 
धछ्ककारक पवा्थं, गुड इनसे परहेज करता दु. 
संफेददागनिवरण 

सकेद वागकी तुरन्त दवा करना चाहिये, नहीं सो वढकर शरीरम 
फल जाता है, थह्रका इष वागयर मले, भिलावेका रख अले तो स्यान सुजकर 
पौनी निकल जायगा, सफेदी दूर होजप्यगी. प्रयवः नीमके खो पत्ते पौखकट 
लाय भ्रौर नीके पससोके काढठेसे दागको धोवे थवः युह्ाणा, चीता, संजीठ 
महीन पीसकर श्रंग्री सिरकामे मिलाय लगाबे, भले तो सप्तद दाग जता 

¦ वन्व्यादोषनिवारण 

भिथ्याहार विहार करनेसे वात पित्त कफ कूपित होकर स्तरियोक 
योनिम रोग उत्पन्न हो जाता है; तथा स्त्रियोकेः सात दोष होते हं जिनसे गं 
नहीं रहता, १ जिस छोटी स्त्रीका पुङ्ख बडा हो उसके संभोगसे सूल जं 
जाता है, गभं नहीं रहता. २ स्त्रीकं फूलमं पवन वेठनेसे गभ जहां रहत 
३ स्त्रीके फूलमें मांस बढ जानेस गभ नहीं रहता. ४ स्तीक्ते शूलम अग्निं धवे 
होनेखे गभ नहीं रहता. ५ स्त्रीक पूलस ्ीतला होनेसे गभं नह रहता. € स्नौक 
फलम जाला होनेखे गभे नहीं रहता. ७ स्त्रीक फलम कोडा चठ जानेसे गमे नहं 
रहता तथा भूतादि बधा होनेसे भो गभ नहीं रहता इन दोषोको परीक्षा यह्‌ 
है. १ स्नी रजस्वलः हते उपरान्त जिस दिन स्नान करे उस दिन संभोगं 
करने उपरांत पुरुष प किं, हे भ्रिये ! तुम्हारा कौनसा श्रंग दुखता है, ज 
स्त्री कहे छि, माथा दुखतः है तो जाने कि, फूल जल गया है. उसकी श्रौषध 
यह है कि, सेधा, लहसुन, समुद्रफन तौनो बराबर लेकर धिसे श्रौर फोहा बनाय 
तीन दिन योनिमे रक्खे चौथे दिन स्नान करे तो पुरुष योगसे गभं रहेगा. 
२ जो स्त्री कहे कि, श्रग कांपता है तो जाने कि, षूलमें पवन भरा हे. उसकी 
प्रौषधी यह है कि, हींग १ टंक प्रमाण लेकं तिलकं तेलमं फोहा बनाय तोत 
दिन योनिम रक्खे चौथे दिन स्नान.कर पुरुष योगसे गभ रहे. ३ जो स्त्रो कहे 
कि, कमर दुखती है तो एफूलमें मांसका बढना जानना. उसको प्रौषध यह्‌ है 
फि, हाथीका नख, कालाजीरा, श्रंशीका लेत मिलाय पीसकर फीहा बनावे 
तीन दिन योनीमें रख चौथे दिन स्नान कर पुरुष योगसे गभ रहे. ४ जोस्त्री 
कहे सब शरीर दुखता है तो जाने कि, फूलमें श्रग्नि पडी है. उसको ओओषधो 
हू है कि, तिलके तेलमें सेवतीके फलके रसका फोहा सर्दका बनाय तीन दिन 
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योनिम रक्खे चौथे दिन स्नान कर पुरुषयोगसे गभं रहे. ५ जो स्त्री कहं कि, 
पिड्री दुखती हे, तो जाने कि, फलम शीतला है. उसको श्रौषधी यह है कि, 
राई कायफल, हरं, बहेडा इनको पीस गोली बनाय सावुनकं पानीसे फोहा 
बनाय गोली लपेट तीन दिन योनिमें रखे चौथे दिन स्नान कर पुरुषयोगसे गभं 
रह्‌, € जो स्त्री कहं कि, पेट दुखता-है. तो जाने कि, फूलमं जाला है. उसको 
श्रोषधी यह है कि, जीरा, सुहागा, वच पानीमें पीस फीहा बनाय तीन दिन 
योनिमें रक्खे, चौथे दिन स्नान कर पुरुषयोगसे गभ रहे- ७ जो स्त्री कहू कि, 
पेड्‌ दुता है तो जाने कि, एूलमं कोडा वेट गया हि, उसको श्रोषधी यह है- 
कंशर, कस्त्री एक एक माहा लेके ४ गोली बनाय तीन दिन योनिम रक्ले. 
चौथे दिन स्नान कर पुरुष योगसे गभं रहे. रखें दुखनेको कहनेसे भो ष्ूलमं 
जाला जानना उसकी ग्रौषधी श्रांवला, बहेडा पीस शह॒तमं गोली बनाय 
तीन दिन योनिम रक्खे, चौथे दिन स्नानकर पुरुष योगसे गभं रहे. जो स्त्री 
कहे कि, कुछ नहं दुखता हे चित्त भरमसा होता है ्रौर भय लगता है, स्त्रियां 
दिखाई देती हं तो भूतादि दोष जानना उसकी ग्रौषधी श्रनेक यंत्र संत्रतत्रह- 
हितंपी दोहे 

पितु माता य्‌बती तनज, होयं जासु श्रनुन््ल । 

निरुज शरीर विचार धन, यही स्वगं मत भूल ।! १ ॥ 

जो नर परनारी निरत, परनर रत जो नार । 

इक पल पावत शांति नाहि, चिता दुःख श्रपार ।। २॥। 

श्रवल श्रग्निसिमान दो, देखि रहै न भुलाय । 

दरि कि श्रांच सुहावनी, छए तुरत जरि जाय । ३ ।॥। 

जगत समुद्र श्रगाध है, सुख दुख भोग तरंग । 

उवजत भरत स्वभावसे यहौ सनातन ढंग ।\ ४ 1) 

्रधियारे घरमे पवन, श्रावे जटां न जाय । 

भूत त्रस्त त्यहि गेहमं, मानुष चुनि चुनि खाय । ५11 

दिञ्ञा शयन निशि जागरण, क्षुधा रहित कषु लाय । 

निचय उपजं रोग तन, कहत वेद्य मन लाय ।। ६ 11 

जब लग शुद्ध क्षुधा नहीं, तब लग कर उपवास । 

यही एकं श्रौषधि वड़ा, भाषत करि व्िहवाक्ष । ७ ॥। 

मनुर तचनसो बेलषे, सुख उपज चहं श्रोर । 

चजीफरण यह्‌ मंत्र है, तजिये वचन कठोर ।! म ॥। 

विना पथ्य श्रौयघ. वृथा, सनुरक्भिलेह नुधिवाम । 

पथ्यसहित जग नरनको, नहि श्रौषधसे काम 1। & ।। 


कोकसार-वं्क ( १७५) 


श्रन्न वस्तु संयोगसे, तनमे उपजे व्याधि । 

विन विचार वरतं ज्‌ जन, मनम प्रगटं श्राधि 1 १० ॥। 
प्राधि कष्ट ह चित्तका, ताको ह्रे विचार । 

व्याधि कष्ट है, देहका, त्यहि श्रौषधसे टार ।।! १९१ ॥। 
मिश्रीयुत गोदुग्धरमे, डारं निमल नीर । 

बाढं बुद्धि विरेक वल, करं पान मतिधीर ।। १२ ॥ 
समय साधि भोजन कर, समय साधि सन काम्‌ । 

यह उपाय भ्रारोग्यहित, भाषत सव गृणधाम ।। १३ ॥। 
बहु विचारि दोहे लिखे, नारायण सुखकन्द । 

वरतं नर हितकर समसि, भोगे परमानन्द ।।! १८ ॥। 


महषियोने प्रकृतिके गढ रहस्यपर व्यान देकर स्नीजातिकी संरक्ष 
ग्रोर उनके सम्मानपर पूरा ध्यान दिया है. जिस प्रकार एक रारीरके दौ भागं 
हं एक बाया, दूसरा दाहिना; बायां निबल ओर दाहिना नि्षग॑तः सबल होता 
है. इसी प्रकार प्रकरृतिके वामभागसें स्त्री श्रोर दक्षिण भागसे पुरुष हृश्रा है 
इस कारण अ्रवला वामा, वामांगी म्रादि नाम स्त्रियोके हृए । स्त्रियौ स्वयं 


प्रपनी रक्षा श्राप .करनेसं सवथा भ्रसमथ हं. इस लिये श्रात्मरक्नाथं युरुषोक्त 
श्राधोन रहूनाही उनके लिये श्रेयस्कर ह. यर स्त्रियोको स्वतत्रता देदी जाय 


तो के कदापि श्रपनो रक्षा ्राप नहीं कर सकतीं, किन्तु गहुस्थ्यकं सारे 
सुखोक्रा विनाश हो जायगा. संसारसें पतिन्रत सरी पुनीत मं उठकर 


व्यभिचारका प्रचार हौ जायगा. सन्तानोत्पत्तिमे नो बाधा पडजायगी श्रौर 
सन्तानोका पालन पोषण मी टीक न होसकेगा । व्यापारादिष्वरा स्त्रिया 
विशेष रीतिसे धनोपाजन नहं करसकतीं ्रौर बालक जनने उपरान्त दहुतकाल 
पर्यन्त निबल रहती हं. बालकके पालन पोषणको चिन्तासेहौी उन्हं श्रवकाडा 
नहीं मिल सकता है. नेतिक वा समाजिक दुष्टिसे एसी स्वतंत्रता तो विषक 
समानं है जिस स्वत॑त्रतासे उनको हानि पहुचे. गृहेर्वरी श्रौ र गृहलक्ष्मी बनकर 
रहनेहीमें उनका श्रौर सबका परमहित है. वतमान कालम जो कुछ सुधारङी 
प्रावरयकता है वह्‌ केवल इतनीही है कि, उनको नैतिक अरर वामक शिश्ना 
श्रदहय दी ` जाय. गहस्थोपयोगी म्रावहयक काम सिखलाये जाय. धातशिक्ना 
श्रौर पाकविद्या भौ बतलाई जाय. धार्मिक कामोमं वे पुरुषकी गांठ जोड 
संगिनी बनी बनाई ही हू. पुरूष स्त्रीका बाह्य करण है तो वे श्रन्तः-करण हं 
यदि ररीरहं तो वे प्राण ह. प्रङृतिने जसा उनको कोमलांगी श्रर स्वभावतः 
भीर लनाया है वैसेही उनको गृहदेवी बनाकर शिशुपालनन्ता सुखद काम 


( १७६) कोकसार-वंद्यक 


सौपकर श्रपनी उचितज्ञताको पुणे पालन किया है. धम्ञास््रका गवे. एकं 
श्मक्षर सामाजिक दष्टिसे स्त्री श्रौर पुरुषोके लिये सदा `सुखध्रद है. धन्य ह. 
वे गृह जिनमें पतिपरायणा सती देविय भ्रौर एकपत्नौ ब्रतधारी पुरुष निवास 
करते हे. संसारसुखके लिये यही एक कल्याण मागं है कि, दोनों दाहिने, बाय 
प्मंगके समान कायं विभाग रखते हए एक तनु होकर रहं जिससे वे उभय 
लोकम परमानन्दके भागी रहं. श्रागे कोका पंडितने जो देशान्तर परिभ्रमण 
करके देशदेशके स्त्री पुरुषोके स्वभाव, रीति, व्यवहार श्रौर स्वरूप श्रादिका 


वर्णन किया है उसको हमने केवल मन बहलावका हेतु समक्षकर लिखना 
उचित नहीं समज्ञा है. 


दोहा-पर उपकार विचारि उर, गुरुपद शीश नवाय । 
कोका वैद्यक सार यह, लिख्यो सुश्रवसर पाय ।। १ ।। 
त्रिनग नन्द . शशि वषं शुभ, विक्रमाब्द शुचि मास । 
शुक्ल सप्तमी शुक्ल दिन, पू-यो चित्त हलास ।। २ ॥ 


इति श्रीमदयोध्यामण्डलान्तर्वतिलखी मपुरखी रीनिवासि ज्योतिदित्पडितनारायण- 
प्रसादमिश्चविरचिते कोकसारवेद्यकग्रन्धे उ्नरभागः समाप्तः ।। 


1 1.14 @ 9.9. 


श्रीः 
दुक्षागिरी -करत 


का स्र 


~=, ० 
वन्दना ओर्‌ प्रस्तावना 
सो०-गणपति शरण तुम्हारि, कर जोरे वन्दन करौं \ 
करिवरवदन मनाय, शिवशंकर पायन करौ 
दोहा-गुरुचरणनकी वंदना, करौ जुगुल कर जोरि । 
करिय श्रनुग्रह्‌ ज्ञानम, शुद्ध होय सति मोरि ॥ 
यरणकमल श्रीदारदा, राखि हये धरि च्यान । 
कलु भाषामें कहत हौ, मोहि दीजिये ज्ञान 1 
नगर सुहावन देखिये, नदौ गोमती तौर । 
लाखपुर श्रस नाम है, वहु घनाढचक्ी भौर ॥। 
राज विसेनोको सदा, श्रचल रहत तेहि ठर ॥ 
जोतिलेत्त परभूभिको, इन तन तकं न श्रौर | 
तेहि कूलसागर कमल ज्यो, मदारवबकस सरदार । 
राज करत विक्रम. मनो, सदा बवमम-प्राधार -॥ 


चतुर शील श्रौ शूरमा, धमं करत श्रधिकाय \ 
परजा पालत पुत्रसो, विना भेद चित लाय ।। 


राजामे गण बहुत हं, मोसे कहे न जायं । 
शेष सहस जोभन कहे, तऊ न कहि नियरायं ।। 
सो ०-जबलग सूरज चंद, शंकर शक्ति विराजई । 
श्रचल करं महराज, चिरंजीव तवलगु रहै ।\ 
दोहा-ता लाघपुर नगरमे, चार वणं शुभ घमं । 
बराह्मण छच्निय जानिये, वेश्य र शूव्र सुकमं 1, 
सो०~-धमं श्राषने माहि, सदा दास लबलोनता । 
्रतिथि बसत इक ताहि, बानारस गिरि नामे ॥ 
दोहा-नाती तिनको मे भयो, इंक्षागिरि कहिं नाम । 
वेद भेद जानो नहीं, श्रवगुग हौ को धाम 
नाहि विद्या पौरुष कच्‌, कुटिलक्रूर श्रलान । 
हाम्भ्‌ भरोसे रहत हौ, उर तिनहौको ध्यान ॥ 


(१७८) | कामकला सार 


हमरे फूल मा भूलि कोड, भयो न पर-श्राधोन । 
जनं श्रलोदों खानं, मं मुसाहबी कीन ।। 
खान बहादुर कृपा कं, सादर राखे पास । 


क्छ दिन याही भातिसो, साये रल्यो निवास ।। 
खान तवे सूबा भयो, कोडा जहानाबाद * । 


तब हमको श्राज्ञा भई, जाहु अ्रकव्शावाद ।। 
प्रायो प्रागरा बीच मे, श्राज्ञा धरिकं शीष । 


डालचन्द पंडित मिले, विप्रनके गुरः ईदा ।। 

नौ व्याकरण बखानई, बाच वेद पुरान । 

सामुद्रिक संगोत श्र जोतिष, श्रागम ज्ञान ॥ 

सो हम पं करपाल हं, सदा रहत इकभाय । 

तिन भाषाको ज्ञान कदु, हमको दियो बताय ।। 

श्रौर सुसंगति श्रागरा, कहौं कहां लगि मित्र ! 

चतुर कला परवीनता, श्रति हौ बुद्धि पवित्र ॥ 

तहां मोहि भ्रति सुख भित्यो, र्यो वसत दिन मास । 

तव इनने खत यों लिख्यो, श्राग्रो हमरे पास । 

सो०-तब यों कियों बिचार, यारों को क्या लीजिये । 

उालचन्द समुक्ञाय, प्रथ एक परगट करो ।। 


दोहा-पंडित ते बहुविधि कहा, जोरि पानि जुग हत्य । 

लघु दीरघ जानो नहीं, कहां मोहि समरत्थ ।। 
पंडित बोल 

दोहा-जो काहू के नाम को, ग्रंथ कोञजिये मित्त । 
कला श्रफल के भेद को, तहां विचारी चित्त । 
बहुत भांति समक्षायके, मोहि दियो बहुं जान । 
तब भें मित्रन भेँट हिद, कोनो म्रंथ सुजान ।। 
ता कारन रचना रची, भित्रन भेंट श्रनोख । 
वुद्धि भेद कष्ट हे नरह, बुध जन देहु न दोख ॥। 
कोक ग्रंयको शोधि कं, वेदक कियो चिद्ार । 
सामुद्रिक मत कु लिख्यो, यथाकति निरधार ।। 
नाम धरणो याम्य को, कामकलाका ार । 
दोहा चौपड छन्द है, रसिकून को विग्र ॥। 

सो ०-इक इक बात नवीन, पाच खंड साम लहु । 


पटं याहि परयीन, स्वारथ परमारथ लहु । 





% यद स्थान जिखाफतेपुरकी परिचिमी सीमापर स्थित है । 


कामकला सार ( १७९) 


दोहा-प्रयम खंड मं कामं को, जन्म वताऊ तेहि । 
दूजे मं दम्पति कला, फिर सिगारराहि लेह ॥! 

2 चौथे मे बन्ध्या कहौ, पंचये कामहि ज्ञान । 
जबलग यह जान नरहरी, तत्रलग सुखक्ती हान ॥। 
सम्बत श्रठरहसौ कहे, श्रौ संतिस्र भ्राधार । 
भादौं सुदि तिथि पंचमी, भयो प्रथ श्रवतार ।। 


अथ प्रथम खड 
कामका जन्य 


चौ ०-पुर पटना इक नगर बताऊ । सूरसेन राजाकर नाऊॐ 
सो राजा निरसन्तति रहई । कालीकी सेवा नित करई ।। 
सेवा करत बहुत दिन गयॐ । तब काली परसन कच्छ भयऊ 
“मांगसि राज देहं सो तोही । सेये बहुत दिवसतं मोही" । 
हाथ जोरि राजा भो ठाढो । करि दंडवत वचन मुख काटो 
“माता मं अ्ननपुत्री श्रहुऊं । पुत्र एकं श्रब तोसों चहऊॐ ” ।। 
“राजा तं नाह कद्‌ विचारे । पुत्र नहीं है भाग तिहार ॥ 
विना कमं संतति नाहि होई । कस न पचं रत ब्रह्याकोई ।। 
दोहा-विना पुरबिले भाग पुत्र न श्रांखिन देखिये । 
जो विधि लिख्यो सुहाग, सोई मनमं लेखिये"" 
चौ ०-इतनी बात सुन्यो नरनाहा । ननननीर बह्यो परबाहा ॥ 
धीरज दछटि गये मनकेरा । जान्यो भाग फूट श्रव मेरा ।। 
कृपावचन फिर बोलि भवानी । ,रोवसि जनि मन धीरज श्रानी 
सेवा बहुत दिवस तं कोनी । जा श्रव इक पुत्री तोहि दीनी, ॥ 
राजा तब चरणन गिरि परेॐ । भयो निहाल मोह उर भयऊ ॥। 
“जा राजा श्रपने घरमाहीं + लियो उठाय मात धरि बाहं ।। 
जब कन्या तेरे घर होई । दीजो ताहि जो जीते कोई ।। 
मनुज रूप जीते नाहि ताको । जो जीते तब दीजं ताको” । 
दोहा-कृपासिन्धुके वचन सुनि, राजा श्रायो धाम । 
"इुक्षा' चलि देवौ गई, शिव शंकरके धाम ॥। 
शंकर बहु विधि श्रादर कीनो । बाइ दिशि श्रासन तब दीनो ।॥। 
'"कहहू बात मनकी तुम सारी । जो तुम श्रायहू हूदय विचारी ॥ 


( १८०) कामकलासार 


हायजोरि ठाढी भह श्रवा । स्तुति करन लागि जगदंबा ॥ 
“जो मेरे सन बात सुहाई । कहत राड कही नहि जाई” ॥। 
भ्ायसु लं देवी तब बोली । पर उपकार काज हिय खोली ।। 
“सेवा भूप श्रपुत्री कोना । ताको से कन्या इक दीना ॥ 
प्राज्ञा वेगि जु देहु गुसाई । साथकी जोगिन देहं पठाई'' ।। 
सो०-“मान्यो बात तुम्हारी, सन श्राव सो कीजिये । 
इक है चिन्ता प्यारि, बरे कौन नर नारि यह्‌" ।। 
दोहा-नयन मध्य तं कामको, देवी लयो निकार । 
इक्षा' लं च्रागे धव्यो, शंकर रहे निहार ।। 
खौ ०-घ्रारिष वचन ताहिको देर । पुत्री नयको जीतं सोह ॥ 
प्राज्ञा शंकरकी -जब भयऊ । कएल खजीवरतन हु गयॐऊ \\ 
ठाढो काम कमस्प तनु होई । करें दंडवत जुग कर सोई । 
कहै सदाशिव सुनो श्रनगा ¦ जीतो पृथ्वी धरि हुरंगा ॥ 
दिनतौ करन काम बहु लगा । रोम रोम तन हर-हित जागा।\ 
“विनती मारा सुनह गोसाहं । मोचं पृथ्वी जीति न जाई" \। 
““पुथ्वी जाहु सुनहु हौ कमाल श्रवतार कामको धामा ॥। 
"राजा भोजनसेनके हारे । बड़ो वजीर ताके बारे \¦ 
वोह्ा-भोजतेनको राज हे, पुहुपयतौ चुस्थानं । 
कमलनयन कायथ तहां, है ताको परषान ।। 
भरगट होह ता गेहे, भानौ कहा हमार । 
पृथ्वी जीतौ जाय कं, लाग्रो तनिक न बार ।। 
घोडस वषं उमर परमाना । जोभिन इक तहं भिलहि निदाना ।। 
ताको जीति सुयहको लहेऊ । तब क कथा श्रापनी कटे ।। 
ताको प्ट क्रोडा जो करिह । ते नर सुख श्रानदंको लहिहं ॥। 
श्रबहीं त्रियाजीत विधि कोऊ । जानत नाहि कामको भेऊ * ॥ 
ताते जाह करहु नाहि बेरा। रूप श्रापनो धरहू धनरा, ।। 
भ्रायसु धरो शीडा तब कामा । बिदा भयो करि बहूुपरनामा ॥। 
भ्राशिर्वाद सदाशिव दीना । मदन पयान पुहूपवति कीना ॥ 
तहां जन्म मकरध्वज पायो । कमलनयनके मंदिर रायो ।॥ 


कामकलासार (१८१) 


दोहा-कमलनयनके गेटहर्मे, काम लियो श्रवतार । 
देवीसों शंकर कल्यो, जोगिन लेह हृकार ।) 
जव “इक्षा' श्राजा भई, हिवको शोडानवाथ । 
जोगिन श्रपनें साथक्तो, श्रम्बा लई बलाय ।। 
क ~ 
अथ योगिनीका अवतारं 
चौ ०-योगिनि श्रायक्तीन्ह परनामा । “श्रायुचुहोय करो सोकासा'' 
»+पुर पटना ईक नगर बताऊ । सूयसेन राजाकर नाॐ ॥ 
ताके गेह लेह श्रवतारू । विन सतति वह्‌ राजङ्कुसारू ।। 
पुत्री होहु जाहि तिह्किरोी । श्राज्ञा मान लीजिये सेरी ।। 
कच्छ दिना बेटी हं रहृऊः । फिर जोगिनकर र्य धरेऊ ¦ 
राजा रचं स्वयम्बर तेरो । ता दिन तुम धरि ङ्प धघनेरो 1 
जीतहु तब तुम राज-समाज्‌ । होयह्‌ योगिनि तजिकं लाज्‌ 1 
दोहा-जोगिनि हं खप्पर लिये, सव जोतेहु नरनाह । 
जो जद तुमको जोतिहे, तासन करेहु विवाह ॥ 
कालको आज्ञा लद, चेरणन सीौञ नवाय । 
योगिनि तव “इक्षा' चली, पटना पहूुबी भ्राय ॥ 
राजा सूर्यसेनके गहू ।! रानी कामसेतिपर नेह ।! 
सो रानी जब गभिणी भयेऊ । ग्रति श्रानंद राउ मन करेऊ ।। 
दान पुण्य विप्रनकहूं दीन्हा । कालीको म्रस्तुति बहु कोना ।। 
यत्न सुफल श्रापनकरि माना । जव श्रागम सतति गृह जाना ।। 
हती श्रा हियकी सब पुज । यहि श्रानंदते ्रौर न दरूजी ॥ 
सकलराजको करि चौथाई 1 करि संकल्प विप्र बुलवाई ।, 
नगभूषण दछ्िना बहू दीना । चरण धोय चरणामृत लना 11. 
श्रारिष वचन द्विजन बहू दीना । बीते एसे नवो महीना 11 
दोहा-पुरे नवर्थे मास मे, भो कन्या-श्रवतार 1 = 
राजाको सुख श्रतिभयो, सुखके खले किवार ॥ . 
चन्दवदन सो दीप्तिहै, सुचि रेजत सब भ्रग । 
दान धमं ^इक्षा' सकल, लं उपजी निजसंग ॥ 
भप बहुत भ्रानंदको लहेऊ । श्रध चक्षु पावत जनु भयेऊॐ ।\ 
चौथो भ्रंश राज फिर दीना । स्वस्तिवाद विप्रनसों लीना ॥ 
हय हाथी दीनों जो दान्‌ । ताको के्हेलगि करों खान्‌ । 
श्रात्तंद भयो गेह भ्रति भारी । गावत बहुतक मगल नारी ॥। 
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सारे नगर बहुत सुख भयऊ । घर घर मंगल साजत भयऊ ।। 
वाजत राजदुवार बधावा । नगर निवासिन श्रति सुख पावा ।। 
नेगी-जोगिनको बहु दीना । नगरकं विप्र ्रजाचौ कोना ।। 
बहुत दिवस भ्रानंदमे गयऊ । कन्या योग्य विवाहन भयऊ, ।। 
टो०-वषं सात को जब भई, राजा किथो विचार । 
रचौ स्वयम्बर शुभ घरो, पूजी पायें पखार ।। 
रेन स्मय रानी निकट, राजा क्रियो विचार । 
'इंञ्ला' होत प्रात हौ, सवसो करि निरधार ।। 
चौ ०-बारादरि नर बैठे जहंवे । सकल संतरो वेठ तह्वा ।\, 
प्‌ छे सबसों राउ सलाह । “पुत्री है शरन योग्य विबाहु ।। 
देहु सलाह करौं मं सोई । जामे शुभ कारज यह होई ।। 
हाथ जोरि मंत्री भो ठाढो । मंत्र वचन रवही मुखं काढो ।) 
“भली बात तुम राड विचारे । यहै रै प्रभु हृदय हमारे ॥ 
विप्र बोलाय लगन शुन साधौ । शाम साइत कारज श्रवराधौ 
याते नीक बात नाहि कोई । कन्या चरन पुजिये सोई' ॥ 
मत करि राजा विप्र बोलायो । सुभग स्वयंबर-लगन धरायो 
दोश्ा-पंडित सद मिल बेठिकं, लगन गनौ चित लाय । 
"इक्षः' शुभ साइत ले, राजं दई वताय ।। 
पत्निनमें साइति लिखि राऊ । देश देशक भूप बोला ।। 
पाती विप्रन लीन उठाई । सव्र भूषनसों जाय सुनाई 1 
सुनि सुनि राजा हषं मनाव । देवी पत्तर देव मनाव ।। 
ग्रस कचं होय किं सुता मुग्राला । हमरे गर डारे जयमाला 
इक इक साइत व्च वितावें । श्रस कब हौय कि वहु दिन भ्रावें 
ज्यों ज्यों दिन नैरे करि पावें । त्यों व्यों सब सिगार वनाव ।। 
इहा राउ सब सामा करई । लोकरीति वेदन उच्चरई ।। 
दिवस स्वयंबर जब नियराना । सब भूषन मिलि कोन पयाना ।। 
दोहा-यज्ञ दिवस इक रहत ही, भूपति पहुचे भ्राय । 
सूर्यसेन राजा तव, डरे दियो बताय 1। 
यथा उचित सवको भयो, श्रादर श्रौ सन्मान । 
"दक्षा" श्रानेंद में गई, रजनी मपो विहान ॥। 
चौ ०-हरे बांस मांडवकी शोभा । देखे मुनि देवन मन लोभा ॥ 
यज्ञ भूमि बहुभांति वनावा । राजा मोतिन चौक पुरावा । 


कासकलासार (१८३) 


मोतिन क्षालर मंडौ बना । मानौ दृक्य इन्द्रसिरतना ॥। 
भति भौतिके रतन लगाये । कंचन खम्भा बहुत बनाये 
भूमि छिरक चंदनसों कीनी । माडौतर शोभा अतिकोनौ 
चौक पुरायकलसधरिदीना । दीपकज्योतिबहुत विधिकोना 
मणिसों जटिल सकल है सोऊ । उपमा ताकि न पावे कोड 1 
बरसे पृषहूप मालिनी ठादी । श्रति डोभा सौाडव तरबादी ॥। 
दोहा-सब विचि सांडी छाय कं, दीनोचौक पुराय । 
जन्‌ शोभा वंकुण्ठको, तहां चिराजी भ्राय ॥। 
नारी मंगल गावरह, पंडित वेद सुताय ¦ 
“ङश्ा' तव राजा कटी, लावो भूष बोलाय ।1 
चौ ०-भ्रायसु पाय भूपको लोग्‌ । चले बोलावन जो जहि योगू \। 
जाय इीङा भूपनको नावा । करौ कृपा श्रव राड बोलावा ॥ 
करि सिगार चले नृप तहुंवा । रंगभूमि विरची है ज्हंडा । 
इकते इक हं महा श्रनूपा । मानहु विदित कामके स्पा ।। 
चलिकं नप श्राये तेहि ठाई । जह राउ बेठे हं आई 1 
उठि क राड भय तब ठाढ़े । रामजोहार सर्वाहि मुल काढ 
भिलन कीन सबहीसों राजा । यज्ञ भूमि चले सहित समाजा । 
वैठो सबको लं नरनाहू । यथा-उचित श्रासन सबका ।। 
दोहा-देवलोकसों देवता, गें देखनको जज्ञ । 
दुर्गा देवी देव सव, श्राइ गये सवं ।॥ .. 
“इक्षा' सखी बोलाइकं, भूप कल्यो समु्लाय । 
सकल सिगार करायकं, कन्या लेव बोलाय ॥। 
खौ ०-सहचरी राजमहलमं जाई । रानीते नृत बात जनां .\\ 
“पुन्नीको श्रव यज्ञ जोलावं । ताते श्रव हम भ्राता पावे" ।\ 
कह रानो “सुन्‌ सखी सयानी । बहुत नौकजो राउ बखानी \\ 
कन्याको सिगार कराग्रो । तब ले राजसमाज दिखाश्रो ` ॥\ 
तब चलि सखी कन्याहं राई । प्रथमे सकल स्नान करार \\ 
फिर सोलह सिगार कराये । बारह श्राभूषण पहिराये ॥\ 
कमल बरन क्षलकं जो काया । मानहु विधि निज हाथ बनाया 1} 
लोभा जाको नाहि कहि जावे \ को कवि कहै बुदधिकहं पावे ! 
दोहा-कुन्दनरंग फिकाइ, देखत गोरे बदनके । 
मीन छ्िप्यो जल जाद, चंचल नैन निहारिकं ॥। 
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णो ०-एेसे बदन कीन सिगारा । दीपति फल गई संसारा ॥। 
मानहु चंद उदित हं ्रायह । ताके कर जयमाल सुहायहू ॥। 
श्रागेकरि कन्याको लीना । पाच भडं सब सखी प्रबीना ।। 
गावं मंगल मोद उदछाहु । कन्या रूप बढो परबाहू । 
गान करत लं चलीं सहेली । इकते एक बहुत श्रलबेली ।। 
वर्षा कुसुम चह दिशि होई । ग्‌ जं भरमरज्‌थभ तहं सीई ।। 
देखि मात हिय भयो सुखारी । भये श्रजाची भाट भिखारी ।। 
न्योछावर म॒क्तामणि कौोन्हों । जिन पायो ताह तिन लीन्हों 
दोहा-सकल सखी मिलि त्याइकं, ठाढ् कीन जहुं भूष । 
दीह श्रध सव करि लिथो, देखि कन्यका स्य ॥। 
श्यी भ्रंग कन्या उदय, कमल वरण हं भूप । 
देखत हौ सम्पुट सव, 'इक्ना' चन्द्र-स्वरूप ।। 
चौ ०-खलित काम सबको हु गयऊ । पुरुष रूप कोऊ नाहि रहेऊ ।। 
शिथिल श्रंक कम्पन श्रति होई । सन्मुख देखि सकं नाहि कोई ।। 
कोड सहचरिको रूप दिद्धावे । कोऊ लागि कान बतरावे ।। 
तबजिय खोलि कन्यका बोली । भरि सुगन्ध पवन नजिमिडोली 
““सुनहु सखी श्रचरज श्रसर होई । इनमें पुरष श्रै नाहि कोई 
जो देखो सो त्रिया सासाना । मेलि माल पाद्‌ पछताना ` 
चुप ह्लं रही सखी सुनि वाता । मनसं कह का करत विधाता ॥। 
कन्या कटै सबन मुख जोही । श्रस कोउ है जीते जी मोही ॥ 
दोहा-दृश्षा' भूषन हरिकं, बोली दोतल सनाय । 
श्रब जो जोतं सोहिक्तो, माला तेहि पटहिराय'' ।\ 
चौ ०-सुनिकं बचन धीर नहि धरहीं ! श्रापुसमें मसलहतं करहुं 
एसो रूप लखो नहि भाई । मानो इन्द्र श्रप्सरा आई ।। 
जाको हाल देखि भये जसे ! सुखसों कट्‌ जात नाहि तैसे \ 
कफर राजनते पुत्री सोली । “सुखसों ज्वाड देहु वच खोली" ।। 
हाथ जोरि भूपति भये ठाटे । वचन अधीनं दीन मु काट \ 
“हुम नाहि सामयं भवानी । च्रियाजीत विधि इम नहि जानी ॥ 
हम हारे जीती तुम नारी" । तन कन्या दिशि पिर्ताह निहारी \। 
प्राज्ञा मोहि पिर्ताहि जो होई । ट्‌ढों पुरुष ्रापनो सोई ।। 
दोहा-वचन कन्यका सुनतही, राजा भये श्रधोर । 
सोच बहुत हिरदं भयो, लोच्तन बहि चल नीर ।। 


कावकलासार ( १८५) 


रोवत ही नरनाहके, सखियन करो पुकार । 
रानी श्रति मद्रौ कियो, काह भयो करतार ।, 
चौ. पुत्रीकहै ““ सुनो पितु माता । होडहि सोइ जो लिखा विधाता 
करम प्रक मेटो नाहि जाई 1 जो तात न्रह्या होय सहाई ।। 
जन्मको साथी सव कोड होई । करमको साथी है नाहि कोई ।। 
ताते श्रब श्रायसु देहु मोहीं । पति श्रापन दढों म सही ॥ 
माता रोइ रोड करं चिरौरोी। पुत्री कहा कहति है बरी 1 
बहत भाति सव मिलि ससुङूवं । एकौ वात न सनम स्नात 1 
जोगिन सूप धरो तत्काला । नगन भई श्रति भेष कराला \। 
राज रंक सव देखत रहेऊ । काहू क्क्‌ वचन नाहि कटेड ।। 
दोहा-कन्या जोगिनि भेष घरि, गृहसो कियो पयान ॥ 
राजा रानी सोच वदा, धर पुत्रको ध्यान ।॥। 
'इक्षा' श्रातम शोकको, सो जानं जिहि होय ।। 
देखनवाले दइ घरी, लियो सवन मिलि रोय ।। 
चौ ० राजा गेह भयो दुख भारी । खानपान बिसरी सुधि सारी ॥ 
दुख वर्णन म कहा बताञॐं । हदय कटोर कहू भ्रति पाऊ 1 
जहौ युक्व दुख तहंवां होई । सुक्छ देखि भूलं जनि कोई ॥। 
भपन कृच नगार बजाये । नितनें तलक स्वयम्बर भ्राये ।। 
जोगिन छरी खप्पर लीना । नग्न भैष श्रापन तब कोना ॥ 
फिर देश देहानमं जाई । रूप महा विकराल बनाई ॥ 
जीते देश नेशके राऊ । नर जीते जहं लग जग गाॐ; 1 
बहुत दिवसं यहि भाति बिताई । चलि जोगिन पुषहुपावति ्राई ।। 
दोहा-भोरसेनके नगरमे, जोगिन पहुंचौ श्राय । 
जहां भूप बठे सभा, ठाढ भई तहं जाय । 
खप्पर छरी हाथमे, नगन रूप विकराल । 
नपंसता सबने लहौ, “इक्षा' सहित भुवाल ॥ 
चौ ०-सुरछावंत भयो दरबारा । पलक एकमे राउ संभारा ।। 
जब मरछ्ासे राजा जाग्यो । गाढो सनकरि पुख्न लाग्यो ।। 
ध्की तं सुरी किल्चरी कोई । नागकन्यका रम्भा सोई ॥ 
देवी है कौ दानव नारी। स्त्री स्प जु श्रापन धारी ।। 
“इनमे गज एक नाहि होई । सुयंसेनकी पुत्री सोई ॥ 


(१८६) प्तावरूत्नसार 


बोले वजन फेरि तव रष्जा-। “जोगिन खूपधरेहु फट. कजा" 
एष्वीको जानी अं कोई । स्त्री ख्व अहै वक्ोर ॥। 
कटौ भूष तुज सुनो विदोष्छ । पुरुष छोड एवल नति देखा ॥ 
वोष्टा-जीतै धुक्व ग्रहिको, करै फाम-संग्राम । 
खासी छैके णं सदर, रौ पादुके धाम ॥।"* 

-युनिके वात दुचित भे राऊ \ सन विस्मय फा फरिय उणाऊ ॥। 
तव राजा घृख वचन उारे । “तोन सौ साठ वजीर खरे ।। 
तिनतं पछि ललो भं नारी । फिर तुमते है बात हमारी ।॥। 
घच्छा कहो नरनको राई । डेरा हमको देहु बताह, ॥। 
सुनिकं †ककर राड घोलावा । तिन जोशिनो डेरा वताया ।। 
साज रसोईैको भिजवायो । तव राजा अंदिर विच घायो ।\ 
राजा गहु सहस हें नारी । इकते इक हं भरेम पियारी ॥। 
बटो श्रादजहू नरनाहा । श्रा गरं नारी सब ताह ॥ 

दोष्ा-नरपति सवको देखिकं, ॐची लर्ई उर्सासि । 

उनमें जो चातुर सखो, वोलौ वखन मिठास ॥। 
घौ ०~कष्ौ नाह बुचितं बहू श्रहुहू । मनको बात घ्रापनी फहु, 

कटै “नाह प्रचरज बडङ्भारी । जोगिन ङ्प भाय इफनारी ।॥। 
पुरण चंद्र पद्मिनी काया । नेन देखि मृग मीनं लजाया ।॥। 
है उदसौ कि देवननारी। लर स्प जोगिन विस्तारौ ।॥। 
सुयसेनकी पुत्रि बतावे । पुरुष सकल सो नारि गना ।॥। 
काम-य॒द्ध जीतनजो घेरी। सो पर्ष ताको हम घेरो + 
सुनिकं मोहि भयो सन्देह । पुरुष होय जो जीते एह" ५ 
सखी कै “चिन्ता जनि कीजे । देरन प्रासन ॐँखी षीं ॥। 

दोह्ा-तोनसौ साठ वजीर हं, प्रभू षुम्ह्ारे छार । 


टका कोटि सौ खात हे, तिनसों फरौ विचारः" ।। 
भषति मन्दिर मध्यमे, निशा फियो निषार । 


ष्षा' होते प्रातहो, प्राय फियो दरवार ।। 
चौ ०-परिखानेमे ्रायो राई । तुरल जोगिनी वियौ विखाई ॥। 
““देखौ वजोर तोर प्रहेकहा । षौन पुरुष है तिनमे तष्टा ॥ 
बहत राड राजा भं जीते । र्ट वषं मोहि यहि विधि बीते ॥ 
तातं बेगि वजोर दिखाश्रो । नाहि हारो बचन सुनाघ्रो ” ॥ 
भूप कटै “तुम सुनो भवान । एक बह विनको हो षरवानी ।। 


कामकलाखार ( १८७) 


ता पाद बजीर खलं । तुमसों कचन सत्य करि पौ, ॥ 
बहुत भोति वचनन समद्ाई । जोनिर्नाहि राजा डरे पठाई ।। 
राजा। तबे वजीर बोलायो । नगर देम डी किरायो ।। 
दोहा-जोगिन को जो जीत, ताक्तो करौ वजीर । 
श्क्षा" सुनिकं वात यहु, चुप रि गे मतिधौर ।। 
चौ ०-कटु जवाब कच्छ नाहि दीना । राजा मन चिता वहु कोना ।। 

, तब सुनि बात कोकको नारी । गृहसां उठि रनविस पघारौ ।\ 
बठो जाइ मध्य रनिवासा । वात चलत तब बात भ्रकासा \\ 
“बड़े वजीर राउके जेऊ । जीति दिखंहं जोगिनि तेऊ ॥। 
त्रियाभेद वे सब विधि जानें । नरनारी लक्षण पहिचान ¦ 
तिन्हं ब॒लाइ राउ कहि देई । जोगिनि जीति छिनक्में लेई ।। 
रानो कहि गृह श्रपने गयऊ । राजा तब गृह श्रावत भयऊ ॥) 
राजा मनम करे विचारा । बड़ रानी तब बात निकारा ।) 

वोहा-““बन्दौ खाने रहत हं, कोकदेव जेहि नाऊं । 
स्वाम लिहं बलाई कं, सकल कहौ समुञ्षाॐं ।। 
तिरिया गुण श्रौ दोषको, कामकला परवबोन । 
निङ्चय क्षा करगे, जोगिनको श्राधीन' ।। 
चौ ०-सुनत बात राजहि सुधि भ्रई । ,सौच कही प्रिय बात सुनाई 
नरियाचरित्र कोक सब जानं । चौसठ कलाभेद पहिचान, । 
तब चलि राउ कचेहरी श्रायउ । सकल सभा उठि शहा नवाय 

वेठे राड कचेहरी जाई । तब सब मंत्रिन लोन बुलाई 11 
“कहौ काहू श्रव करं उपाॐऊ । सब मंत्रिन मोहि मत्र बताऊ । 
नरपपिते मंत्री सब कहईं । सबतं चतुर कोक इक श्रह॒डं ।1 
तिन्ह बंदिते लेह बोलाई । सकल कथा यह ताहि सुनाई ॥ 
जो कषु कोकदेव. बतलावें । सोई महाराज करनमं श्राव" ।\ 

दोहा-कोकदेव को राउने, तुरतं लियो बलाय । 
भ्रादर श्रौ सन्मानसों, पास दियो बेठाय ॥। 
चौ ०-,कोकदेव ! श्रचरज है भारी । जोगिरूप श्राय इकनारो 
कटै राजकन्या में श्राही । जीते मोहि बरौ मं ताही ।। 
जीते देश देशक राऊ ! तुम ह हारे बचन सुनाऊ ॥। 
ताते तब मे वादा कीना । डेरा बताय रहुनको दीना ॥ 


(१८८) कामणलासार 


ताको कोक्देद ! तुम जीतो । तुमते चतुर श्रौरर्नाहि चीतो॥ 
कोकदेव तब उठि भें ठाढृ । दोड करजोरि वचन मुख काटो ॥ 
बंदीखाने फेरि न जाॐं ।श्राठ रोज कर वादौ पाञॐ।। 
प्रर सब सामा देहु सगाई । तब हम जोगिति जीति देखाई, 
दोहा-शलोकूदेवके वचन सुनि, सिरोपाउ पहिराय । 

दक्षा राजं तुरतही, बंदिते दियो छुडाय ।। 

किरपा करि राजा कही, “कोकदेव ! सुनि लेह । 

कोटि पंच जो तुम टण्ता, खाये सो नाहि देहु" 

-्लोटि पंच टक श्रौर दिवाये । श्र जोगिनको बोलि पठाये ।। 
जोगिनौ ध्राइ ठाद भई जहौ । वंठे राड फोक बुधं जहा ॥ 
` राजा कहै ध्युनो हो नारी । जो फु श्रव हस हदय विचारी ।\ 
छोफदेव जीतेगे तोही । वादा भ्राठ दिदसते श्रोही ।। 
फोक्देवको च्रिया निहारी । जान्यो पुरष विचक्षण भारी ।। 
कोकदेव जोगिनसे बोला । “प्रस निरध्रौ नेन विलोला \\ 
भ्रष्ट दिवस पी हम कहै । तुम्हरी छपा जीतिको लहवे' ॥। 
जोगिनि चलि डेराको गयञः । भूपति कोकदेवसों कदहेऊ ॥ 

दोहा-“कोकदेव घर जाइकं, सव विधि होउ तयार । 
जोगिनिको जब जोत्ह, श्राघौ राज तुम्हार ॥ 
चौ ०-घ्राज्ञा भई भपतिको जबहीं । शीश नवाईइ चले दे तवहीं ।। 
कोक्देव मंदिरमें श्राये। तेल रुलेल शरीर लगाये । 
काया पोषण सबविधि करई । काम-युदधते जा विधि तरई।। 
` चितसारी बह भति बनावा। कुम चंदनते छिरकावा ।\ 
भ्रगणित भति कचेहरी श्रानी । लं ताखनपर धरी बितानी ।। 
तिथि पदमिनिको जा दिन पाई । बहु विधि ता दिन सेज बनाई ।। 
पंचरेग बस्तर सकल मंगाये ! सो ले कंचन पलंग उसाये ।। 
तापर क्लीन पिछौरा डासा । बहुविधि श्वेत एलको वासा ।। 
दोहा-एूलन सेज बनायकं, छिरको श्रतर फूलेल । 
तापर गंदा ले धरयो, श्रति कोमल श्रनमेल ।। 
दीप्रक बहुपरकारके, दिप सेजके पास । 
दक्षा भ्रति शोभा भई, छाई खास. सुवा ॥ 
चौ ०-इवेत श्रर॑ण बहू कुसुम सुहाये । तिनके निजकर हार बनायें 
नागबेल कुकुमके ` नोरा । धोय बनाय लगायो नीरा ॥! 


कामकलासारं (१८९) 


लोग छवुर इलाची श्रानी । विरी वनाय जविच्री जानी ॥। 
पाटि विदछौना सव गृह कोना । खस्भन लाई ध्ररगज दीना ५ 
जोवा चंदन सृगमव प्रानी । भ्रगर निलाय धूव कं छनी ।। 
बहको गृहं घरति भयो बुवासा ¦ सनहु रहै यहु इन््र-निवासंः ।! 
यहा सकल जव साज बनाये । जाय राउको भाय नवाये ।। 
“जोगिन घ्राज भेजो , नरनाहा” । इतनी कटि घाये धरवीहा ॥ 
दोहा-कोकदेव सिगार करि, यैठो तेज संवारि । 
दक्षा सुर घौ देवता, मोहे सकल निहुारि ।¦ 
““जोगिनि ड वोलाइकं, रदी सकल समुल्ाह । 
जाट फोकके. गेहे पठयो वुम्हे वो ।\ 
चौ ०-जवबहीवात जोगिन यह सुनेऊ । चलिकं कोकमंदिरभेगयेऊ 
फोकदेव जहं सेज बनाई । चलिकं जोगिनि तहं पे श्राई। 
प्रादर बहत ॒कोकदेव कोना । श्रागे हवं जोगिनिको लीना ।! 
कर गहि बाम बाम कर लीना। लं बंठाय पलंगपर दीना ॥ 
मलयज श्रतर देहम लाये । कुसुम . धरे लं शीश युदहाये ।। 
पुहुपमाल भ्रीवा पहिराई । बोरा लं निज हाथ खवाई ॥ 
बेनोमूल गही कर जबहीं । जोगिनि बचन उचारे तवहं ।\ 
“मोच कतुम चिन्त हमारी । जौमं पू छन चिन्न विचारी 
दोहा-नरदेहौी तुम पायकं, काहे कोक कहाय । 
“इक्षा' सो भ्रव मोहको, वीजे यही बताय ।। 
सो ०-कोक कही गहि बाह, “यह मत पूछ मोहिते । 
कहन जोग यह्‌ न्ह" भ्रौर सबं मे कहग ।1 
चौ ०-फिर पंछयो जोगिनि लघु होई । कोक्देव टारा द गोई ।। 
करसों गह्यो भ्रंग इकबारा । स्षटकि दियो करि कोप भ्रपारा ।। 
““एक्त बात में पृछयों तोही । श्रव जनि हाथ लगावहु मोही ।। 
लधु श्रस बातन मोहि बतावा । प्रीति निकास निकससब रावा ॥। 
भलि भलि कोकदेव समुश्षा्वे । एकौ बात न मनम श्रावं । 
ज्यों ज्यों मान करे यह बामा । जाग्यो देह कोककं कामा 
काम वदय कोकामें जबही । लागे कहन कथा निज तबहं 
“सुन जोगिनि ! मं नर नाहि अहऊ । कामदेव श्रवतारी भयऊ 
दोहा-एक दिना कंलासर्भे, शिवको व्याप्यो जाय । 
्ोधवंत प्रति होयकं, दोनो श्राप सुनाय ॥। ' 


(१६०) साथषल्ासारे 


कल्यो जाय मृतल्ोकमे, परगट कुल विस्तार । 
तेहि फारण आवन भयो, कायथ कुल श्रवतार ।। 
पौ ०-चौदह विद्धा मे पद् लीना । चौसठ कला भयो परनीना । 
एक दिवस कच्छ कोन सिगारा । श्राषन रूप सकल में धारा 
देवलोकसों देव सिधाये । देखत सोहि बहुत सुख पाये ॥। 
जव उठि चले श्रापने धामा । कोकदेव कहिगें मम नामा ॥ 
तवते कहें कोकदेव लोगा । शिव सराप नर हं हम भोगा ॥ 
एक दिन राजाह मोहि बोलावा । श्रादर करि नियरे बेठावा 
सिरोपाड भूपति मोहि दीन्हा । तब वजीर सबसों बड़ कोन्हा 
यहि बिधि र्यं राउके पासा । बीते बहु दिन भोग विलासा 
दोहा-कारण मेरे नामका, सुन जोगिनि धरि ध्यान । 
प्रबलगि काहु ना सुन्यो, तोसों कल्यो निदान ।\'' 
चौ ०-जोगिनो कल्यो “सुनो हो देवा । चिन्ता पाई सुनकं भवा ` 
जोगिनि उठि बह स्तुति कोना । विनती करि परिदक्षिण लना 
कोकदेव तब उठि गहि लीना । श्राइ डारि पलंगा पर दीना 
हासौ तरक बहुत विधि करही । बीरी लाई श्रधरमं धरहीं 
ग्रालिगन कने बहुभोाती । चुम्बन कियो लगायो छातौ ॥। 
नाना विधि" खंडन विस्तारे । मानहु मदन तानि शर मारे ।। 
कामबास बहु विधि सहरावा । तुरत मदन जामि तब श्रावा 
जान्यो कोक काम तिय जागा । सुरति रीति करनं तब लागा 
दोहा-कामेहवर गोली लई, जबहीं श्रसर जनाय । 
कोकदेव तब जोगिनी, रहिगें कण्ठ लगाय ।। 
चौ ०-चौरासी श्रासन `जब कोना । काम विकल कामिनि तब कोना 
छटयो काम न रह्यो सम्हारा । कटिसों चिपटि गहं तब दारा 
शिथिल श्रंग कदु रह्यो न चेता । मदन द्रवत तिय भई श्रचेता 
विजना कोन कोक तब जागी । श्रश्नु पात करनं बहु लागी ॥ 
कोक कहे कारण का भयऊ । सुखमं दुःख दिखावन भयऊ ।। 
जोगिनि कल्यो सुनो हो नाहा । कामसिन्धुतं कढयो प्रवाहा ॥ 
महाकालि देवकं पासा । रहै सवदा मोर निवासा ॥। 
श्रब तुम मोहि दीन रतिदाना । कालको बानी सच जाना ।। 
सत्त मोर श्रव रह्यो विधाता । रह्यो सत्त पिय पितु श्रौ माता 





कावकलसारं (१९१) 


बोहटा-स्तत घमं प्रौ दील सुख, रल्यो अवनिमें घ्राय । 
काम-सिन्धुते तरि गई, तुम सों भर्तां वायं ।। 
खौ ०-भें श्रबला हौ बहू प्रज्ञाना । पक्ष तुम्हारा गह्ो निदाना 
जो तुम मोहि राउको देहौ । प्राण मोर तवबही तुम लेहौ ।। 
रसना रदन काटिकं महिहौ । तुको त्यागि घरी नहु जीहुं 
प्राणनते तुम श्रधिक पियारे । चरण लाइ ना करौ विचारे \ 
तुम स्वामी मं चेरि तुम्हारी । चरणकमल चुल लहो निहारी 
युरब जन्म लिख्यो जो कर्ता । तव मं नारि भई तु भर्ता । 
कहै कोक सुनु परम पियारी । “तुमका श्रपनें चित्त विचारी 
श्रस कहं तीन लोकम भयऊ । श्रापनि नारि श्रौरको दयऊ \\ 
दोहा-सुर शंक नहि मानौ, गह खद्ध जो हाय । 
लग्यो नेह जो सुजनसो, प्राण श्रोतिके साय ।। 
सो ०-सुननेह श्रस जान, मछली ज्यों पानी चह । 
विद्छुरत देवे प्रान, तऊ नरको चटपटी 1" 
चौ ०-इतनी सुनिजोगिनिसुखपायो । रहसिरहसिपिय कठ लगायो 
दोऊ करे कोलाहल सेजा । राजा इत तह इक भेजा ॥ 
तं जा सहज भावकी रीतो । कोकदेव धौ जोगिनि जीती 
दूत जाय राजासों भाखा । जीत्यो कोक भवानी साखा 
कटिकं दूत दुवारे गयऊ । राजा मन श्रानदित भयऊ ॥। 
प्रातःकाल कोकजी श्राये । श्राय राउकहुं शी नवाये ।। 
पुचो नृप जोगिनि तुम जती । “श्रभू-ङृपा जोगिनि हम जोती 
शिरोपाउ राजा मंगवावा ! सो निजकर लं कोक ग्रोढावा 
सो ०-सिरोपाउ पहिराय, धन्यवाद बहु बार दे। 
कागद कलम मंगाय, आधी पृथ्वी लिख दईं 1। 
चौ ०-पुनि इक दूत भेज महराजा । जोगिनि लाउ बलाय समाजा 
चलिकं दूत जोगिनिपहं गयऊ । राज-संदेशा कहि सब दयऊ ॥ 
जोगिनि कल्यो सुनो रे भाई । मोहिते सभा श्राय नाहि जाई 
फिरिकं दूत राजपहुं श्रावा । सक्रुचत ताकी बात -युनावा ।। 
तब पिरि कटो राउ “जादूता । म हों पिता मोरि वह्‌ पूता 
लाउ लिवाई तहा पुनि जाई । कहू श्रावं कन्याको नाई ॥ 


(१६२) ` कामकलासार 


जाय इत बहु विधि संमक्षावा । चलौ तुम्हे महराज बलावा 
चली जोगिनी धरि बहू धीरा । बी जाति सकुचके नीरा 


सो ०-नखशिख श्रोढे पाट, वह चलि राजापे गई । 
प्रलसानो श्रति गात, वचन दध नाहि उच्चरं ।। 


दोहा-मनसा वाचा कमणा, तिय चाहति हं भोग । 
बिनु पुरुषक्तो कामिनी, भूषण जानति रोग ।! 


-खौ.-चलिकं चन्रिया राउपे गयॐऊ । सहा सकुच ठाढी तब भयऊ 
कन्या कहि बोले नर राॐऊ । पुत्री ! श्रव मोहि बात सुनाऊ 
तवजोगिनि कहसक्चित . सुरीति।हां महराज ! सोहि इन जीती 
कोक्देवं नाहि नर हं राई । बडे देव भे तोहि बताई । 
कामदेवको हं श्रवतारू । सनुजरूप नाहि इन्हं निहारू ।। 
तुम हौ राज बडे भगमाना । जिनके दारे श्रस परधाना ॥। 
जो कच मने संयश् होई । प्‌छो इन्हं बतावं सोई 1! 
नारायण-देवन-गति जानं । भक्ति चरित्र सकल पहिचान 

दोहा-जो कच पुछा चाहिये, पुंछौ कोक बुलाय । 
तीन-लोककी बात सब, “इक्षा' देहि वताय ।, 
चौ ०-सुनिकं राजा भयो श्रनंदा । मानहु कुमुद देखिकं चन्दा 
मन वच कम्‌ पुज्ी कहि राई । कोकसहितं तब गेह पठाई ।। 
तब फिर राड गेह निज श्राये । भोर होत बहु विप्र बोलायें 
शुभ शाइति पृ छो नरनाहू । कोक-जोगिनिको भयो विवाह 
जोगिनि दुःख गयो तब भागी । सुखक्रीडा श्रानंद-रस पागी 
राजा श्रानंदमें बहू रहई । इक दिन वचन कोकसों कईं ।। 
तियचरित्र कच्छ मोह पटढ़ाश्नो । देकर ज्ञान, श्रज्ञान भगाग्रो 
जो कद त्रिया-पुरुषकी बाता । सकल पठ्ाश्रो सो मोहि ताता 
दोहा-लगे पढ़ावन राउको, सकल कथा समुसाय । 
गुण श्रौगुण जोवन मरण, वंदकं दई बताय ।। 
कल्यो कोक भूपालो, याहि पट जो कोय । 
सो पूरुष संसारम, मोहि समान बुध होय 1 


एासकख्ध्प (१६३) 


अथ द्वितीय श्ंड 
स्री भ्रौर पुरषका वर्णन 
` खार प्रखारके घुर 


सो ०-श्रयम शशा पह्िवान, इूजो शुग्त अखान्द्यि । 
तीजो वषभ बलान, चौय तुरगस जानिये 1 
दाडा पुरषका : रकण 
श्ररिल्ल-ोमल मूरति प्रग वचन, कोमल हं जाके । 
बंकट भह विदाल, लाज नेनन है ताकं ।। 
चतुर कलान-प्रवीन, शील बहु श्रग विराजं ।. 
थोरी निद्रा भूख, भोग थोरो चित राजं ।। 
चौ ०-रूपवंत गुणवत कहावे । चतुर विनोदी राग सुहावे ।। 
प्रथं राग वेदर्नहि जनावे । रोष नहीं कामिनि सन ध्रावे ।। 
मृग-पुरुषका लक्षण 
सो ०-श्रति लधु श्रति न विशाल, मध्यम श्रग. विचारियें । 
चपल बुद्धि सब काल, मन नहि कबहै थिर रहै । 
मधु. भोजन श्रति रूप, प्रिय वाणी बोल सदा । 
 गायन-ज्ञान श्नन्‌प, गति बहू चपल सुहावनी ॥। 
दद्धि बहुत गम्भीर, साधु सुभाये देखिये ।॥। 
हं-मुख कनक-शरीर, +इक्षा, से ही लेखिये ॥। 
मृग नायक सो जान, मग लक्षेण बहु रग ह । 
चंचल ` चित्त महान, प्रेम-वही सवई रहै ॥। 
वृषभ पुरुषका लक्षण 
चौ ०-वषभ पुरुष भारी बहू होई । उदर भुजा भारो श्रति सोई 
जंघा थूल होय जेहिकेरी । गति गयंद मानहु कहि मेरी ॥। 
बलवंता गवित बहू होई । विषम वचन बोलं श्रति ` सोई ।। 
चित-कपटी निजस्वारथकर्ता । व्यभिचारी चित लाज न धर्ता 


सो०-श्रति भोजन श्रति मान, बहुत विरोधो होय मनु । 
दुखसुख एक समान, कामी करनी दोषयुत ।। 


८ 


(१९४) कामकलासार 


दाता शूरं कठोर, नाहि कच्छं जानत केलि-रस । 
बीरघ ग प्रथोर, रहै बहूत रूखे बदन ।। 
तुरंग पुरुषका लक्षण 
प्रौ ०-दीरघ तन स्थूल विचारौ । फं भोजन कं नींद निहारोौ 
छरंग श्रंग विपरीत बताई । वरान देखि जेहि श्रति र पार्द 
हियमें लाज भूलि नाह जाने । रस कीड़ा नियरे नाहि - प्रान 
बरिया रति फर बढंगा । शरि रहै भनु ग्रे श्रनेगा ॥। 
सो०-सुरति प्रग मुरस्षाय, जुश्रा हारि जनु वेठ है । 
थोरे माहि रिसाय, शंक न नियसें फ फरे ।। 
चौ.-तनदीरघ दीरघजेहि चरणा । नखकिखश्रंगदीरघजेहिकरणा 
चिबुक थूल जुग नैन विहाला । श्रवलम्बित बहु चलं उताला 
जंघ चरण जेहि एछुटिल बताऊँ । काम चतुर रुचि वचन सुनाऊं 
चञ्चल सन नारी नाह भावे । ,इक्षा, लक्षण तुरेग बताते ॥ 
अथ इद्रिय वर्णन 
चौ °-श्रगुल चार शाको जानौ । सप्तांगुल मृगको प्िचानौ 
नौ भ्रगुल बिरषभको कही 1 हादस ,इक्षा, तुरगम सही ॥। 
सो०~ दक्षा, पुरुष सुनाय, त्रिया चार तसौ कटै ।। 
काम र तुप्ति बुक्षाय, दोनोंको रति सख लहै ।। 
चौ ०-चार जात पूरुषकी जेसी । त्रिया बताऊ चारों तेसी ।॥। 
नखदिख शोभा श्रग बताॐ । जुदे जुदे चारौ रन गा ॥। 
चार जातिकी स्त्रीका वणेन 


बोहा-पदमिनी, चित्रिनी, हस्तिनी, भ्रौर संखिनी जान । 
नखकशिख शोभा भ्रगको, दक्षा करत नखान ।॥ 


पद्यिनीका लक्षण 
कूड ०-्नाहि ऊंची नाहि नोच श्रति, नाहि पातरि नहि मोटि । 
श्रगबास निशि दिन रहै, गञ्जत मधुकर कोटि ।। 
गुञ्ज मथकर कोरि, श्रक कोमल श्रति जानौ । 
इन्दृमुखी मगनेनि, वरण जेहि पदुम बखानौ ।। 
कह दक्षा, मति-धीर, बार लम्बे घु धरार । 
दाडिम दहान बिराज, भेजा कञ्चनको डारे ।। 


कामकलासार ( १६५) 


सो०~-चाल हंसके ढंग, चितवनि श्रम्मृतवृष्टिसन । 
कूच नारंगी रंग, श्रति ही सुभग बानिये } 
वोहा-नाभि गेभीरी एच कठिन, सुकन काया जानु । 
भूख श्रल्प वाणी श्रलय, काम श्रल्प पहिवानु ।! 
प्ररिल्ल-खीर खांड श्राहार पान, कूचन चित राख । 
इवेत वसनं सिगार, कण्ठ कोकिल सम भाल |! 
वेत पुष्पको हार, . हवेत वस्तु मन राज । 
बोलनि हंसनि भरमोल, हंसनारी गति लाजे ।। 
चौ ०~-चलं नारि धरती पगु डारी । पदम-रेख ता बीच निहारी \ 
9 भ्रापन पुरुष पुरुष करि जाने । श्रौर पुरुष सन पितु करि साने 
श्रपने पतिक सेवा करें । की देवी-पुजा चित धरे 3 
सेवा करे गुरू जन कोरी । सासु ससुरको हो चेरी \\ 
नित प्रति करति रहै सिगारा । चौसठ कला हियेमें धारा । 
सोवति जागि परं जो नारी । नेन दृष्टि श्रमृतर विस्तारौ ।। 
चितवनि एक पहर लौ दीजं । ता पाछे संभोग करोजे ॥ 
पुद्ुप-सुबास पसीना श्रावं । कमलवास कामिनि जल व्रां ॥: 
 दोहा-कोर तुण्ड नासा तरणि, कर पल्लव कटि लीन । 
प्रर श्ररण ता नारिके, इक्षा' कवि कहि दीन ॥ 
सुघरि कलाई इयाम कच, इयाम बहुत तिल होई । 
इयाम पुतरि सुकुमारि भ्रति, -उवेतखंडसो जोह ।। 
चौ.-फूुचमुख श्याम देखि मन मोहै । भह ` कमान बान ज्यों सोहे 
प्रन्तरज्ञामी पियके नियकी । मानो गिरह चाह सब धरी 
बानी वेद शुध सन गावे । श्रषने पिय कं मनम भावे । 
बिना श्र्थं कच बात न बोले ~ पुष्पसुगन्ध बचन मुख खोल ।। 
दोहा-बहूत भाति ठे पिनो, होति विचक्षण नारि । 
बरणो मतिपरमान भं, ग्रन्यन सकल निहारि । 
चित्रिणीका लक्षण 
सवेया-ॐच न नीच बढ़े घटि श्रंगन सोहति है मनु चित्र बनाई 
छाती बडी कटि छीन बिराजति दंत दिखे दाडिम दरकाई ॥। 
शोणित बुन्द कपाल रहं श्र, ्रगुल चार लिलार सुहाई 
लबे मुख , दक्षा, जानि परे श्र मुक्तन रेख गरे दिखराई ।। 


(९९६) पालपखासार 


लो ०~कोफिल शब्व सुनाय, वित्रषाट देखे तरुणि । 
सपक वरणः, विखाय, वव श्रधर जानो श्ररुण ।। 
ष्े० खारो खाटो परति - खच, प्रमृत पाच प्रहार । 
सुरति समयको चातुरी, पियसों करं विहार ॥। 
नाफ ऊंचि भौं जरी, शयाम केष्ठा सटकारि । 
पदमिनि एसी देखिये, प्रग सुभ सुकुमारि ।॥। 

ख ०-लोचन लाज भरे श्रतिही तिय देखि कटाक्षनसों मन बोधी 
बस्तर भतिन भातिनके श्र नाद सुरीलो हिये श्रवरोधै ।॥। 
जाके हिये रिस होति न शक्षा'र जो कहूं होय तो भौह्‌ विरोधं।। 
रतिमें मुख श्रंचल ढाकि रहै रसबात सदाई सिगारन सो ।। 
 बोहा-मनमे कपट न देखिये, महा सुलक्षण नारि । 

जते पदमिनि गाहये, तसो चित्र निहारी ॥। 
रेखा तीनौ देखिये, चरणन तले लखाय । ` 
संख क्त प्रौ पद्ममय, शक्ना दई वताय ।। 

चौ ०-वहर वोम भग सुहावे । मधुको बास पसीना श्रावं । 

सेख्तीवास भदनजलं द्वाव । जागे भाग जौ श्रसि निय पावे ।॥। 
दोहा ०-पदमिनि चित्रिनि एक सम, दोऊ एक सुभाय । 
चिच्रिनिमें गुण भ्रधिफ यह्‌, भग नाहि वार दिखाय 
मृगनेनोफे नयन शर, वेषत प्राणन धाय । 
घस शंखा फो जगतमं, जो नहि रहै लुभाय ।। 
हस्तिनी कालक्षण 
सवेया-लंक र जंघ भुजा कुच ये प्रति मोट प्रह भय देखत लागे 
चाकलि देह नितंब बड़े श्रु ठामक डील हरे जिय भागे ।। 
बोलति बोल भयानक भाजत काम दिनौ निचि श्रगमें जागे 
भूख व भोजनको नितही श्रमिली श्र श्राम खटाइहि भागे 
दोहा-जाल चले गजगामिनी, नासा मोटी होय । 
कल पल्लव छोटी महा, मोटी भोहं सोय ।। 
ऊंचो मुख मोटे श्रधर, कलह करत दिन जाय । 
बहान स्वेत रूपे बरण, मोटी खाल दिखाय ।। 
भरणमुखो श्रौ भोगरुचि, बहुत ककंञा होय । 
चरण बड मोटे महा, पल्लव बंकट सोय ।। 

चौ ०-बस्तर रगे श्रधिक तन धारे । निशिदिन हिय व्यभिचार विचार ।॥। 

ग्रीवा छोटि पेटकी पेटी । मानह है बहु पतं लपेटी ।। 


छात्रक (५०) 


बोहा- ठ उद . कटि 'दर्लम, नद्रेखन्य्द उद्य । 
` बद वरो जनु रेतनहं, रत्ति" गर्गाहि चवायः १ 
चौ ०-ङखे . च्चनं सचा `गुखं लोले ¦ घ्ावरभाव जीभेः पि जरी ।। 
मवद यौत पसीना श्राव + गजसववाख काल खल एतै 1 
वोहा-छखिन छिन रति वाहि च्छ, निडर निखंक वेर 1 
निज स्वारण हिरदै, . वसै, गुदंजनसाज भ दाह ४ 
लाचद्मीलफे वृक्षो, जङ्लों प्रेद उसररि \। 
घयजसफी सरित सै, चै छर सो नारि ॥। 
|  संखिनी का रकण 
तवेया-जंघ र ध्रंग भुजा श्रति वीर सुखे ज्ञरीर खडा रहती ॥ 
मुख पातर भ्रंग सबं फहिये घ्रर्मड कञो ति ही लहूती । 
पेट द चूचुक सुखे महा बहु कामकी ज्वाल नहीं वहती \। 
्रधरानक्ते बाहर दात रहं भग एेसिय हस्तिनिको चहती १ 
एंखलिया-श्रंग जार श्रति देखिये, बरन करेला होई । 
ध्रोठ बड़े कारे बहुत रंग जामुनके सोइ ।। 
रंग जाम॒नके सोइ, घौच बहु बेठो जानो । 
सांकर लांब लिलार, चरण चौड ` पहिचानौ ॥। 
पुरुष लडाकौ जोय, नखनको रग सुपारी । 
गरो खांखरो जाहि, भूख भोजन बहु भारी ॥! 
दोहा-घ्रग पसोना वाससो, होह महा दुरगंध । 
नयन चोपटे देखिये, दुरिते मानहु भ्रष । 
चौ ०-तिक्त बास जा मुखको होई ।कबहूं मुख धोवे. नाहि सोई ॥। 
नित्त पुरुषसो लरिबो "जाने । काहुको लाज न उरर्मे श्राने ॥। 
धर पाहुन श्रावे जो कोई । ता दिन लरिकं करं रसोई ।। 
बस्तर महा मेल तन धारं 1 श्रपने लरिकन बहुतक भारे ॥ 
श्राठों जाम भोग चित लाव । भ्रापन छोंडि परावा भावे ॥ 
रूस बदन रहै मन डारी । चाल चपल बहु चले सुनारी । 
सबसों लरं ्षगर बहु भावे । राह चलतमें रज उधरावे ॥ 
जिवको दया न मनमं राखं । व्यभिचारहिकौ बानी भाखे ॥। 
सो०~श्राचर छोटो जान, श्रौगन तनक न क्षारई । 
नित उठि भही सयान, पुरुषपर टोना रे ॥ 





{१९} कामकलासार 


दोहा-षुख्ख तनौ रिस करं, तब ही होय पुकार । 
प्रपाघातत करि प्राणफो, हतं न लागे बार ।, 
यौ ०-नितं-उखिकौ लरिवो संधाने । पुरुषकी प्रीति न उरमं श्रन्‌ ॥ 
लरिकी वैठे श्रौरके' गेहा । पियसों रखे न तनिकौ नेहा ॥ 
लो ०-श्रवने पियक्ी बात, जासों भिलि तासों कटै । 
पाय पुरविले तात, एसी नारीको लहै ।) 
नित ही राखे बैर, पुरुष देखे जरि मरं। 
सधे बोले फर, निशिदिन ही लरिबो कर । 
दोहा-संखिनिके लरिका, र्ब, जियें न होय सयान । 
जो एकौ जीवो करं, भाग पुरुषको जान ।॥। 
राते पाटन चाह भ्रति, राते पटुपन हार । 
ढीलो मगमें बहु चले, खाय मास प्रधिफार ।। 
चौ ०-शोभ पराई देखि न सकं । श्रापनि स्तुति श्रापुहि बक ॥। 
पान ₹ फूल सुबास न जानं । कुल कलंक उर एक न श्राने ।। 
सो०-जा दिन पर्ष पास, त्रिया प्रौर ठाढी लखं । 
कडा उखारे खास, मृड फोरि लोह करं ।॥! ` 
नींद भोजन व्यभिचार, श्रौर कल्‌ जाने नहीं । 
ग्रथन सकल विचार, ,इक्षा, श्रसि संखिनि कटी ।। 
योनिका प्रमाण 
वोहा-पवमिनि श्रगुल चारकी, चित्रिनि षट परमान्‌ 
द्वावस श्रगुल हस्तिनी, सखिनि नौ भग जानु ॥ 
मदनका वास 
बोष्ा-कमलबास पवमिनि मदन, चित्रिनि बहुत सुवास । 
मध्‌ वासा हस्तिनि की, संखिनि महा फूबास ।। 
। अथ स्वभाव 
दोहा-पवभिनि सुख इच्छा रहै, चित्र चित्रिनी नारि । 
कामको दच्छति हस्तिनी, संखिनि फलह्‌ विचारि ।। 
अथ पुत्रका लक्षण 
वोहा-पदमिनि राजा महा, चित्रिनि शोभावान । 
हस्तिनि-सुत जोधा कहा, संखिनि क्रोधी जान ॥। 
जेते पूरुष खार हे, तसे तरुणी चार । 
यथा-उचित संयोगते, बढ़े प्रीति निरधार ।। 


कामकलाल्वर (१६६) 


अथ संयोग-वणेन 
चौ ०-शला पुरुष पवमिनी संयोगा । नृगा चित्रिनी जल्नो -नोगा ॥। 
दृषभ पुरुष तिय .संखिनि होई । वुर्व. तुरंत हस्तिनी जोई ।! 
हि तिन संयोग -फरायै । हानौ . दोनों जन वाये ॥४ 
प्रति घ्कनम्ड लहे मर-वाना । सबरति दंशा, याको भाक 1१ 
+ पंच रतिके नाम 
बोहा-स्भरति, ऊंची, नीच रति, धरति ऊयी, षटूनौव । 
भुरति र्षा परफारको, तिय~-युखवनके बीच । 
१ ऊचा रति- 
वोहा-पग नायक श्रद पण्िनौ, वषभ चित्रिनी होय । 
तुरगम संखिनि तिया, यही ॐच/रति सोय ।! 
२ नीच रति- 
दोहा-चित्रिनि शा मृग संखिनी, वृषभ हस्तिनी जान । 
कहत नोच रति याहिको, चातुर लीजो मान ॥! 
३ अति ऊर्ची रति- 
"दोहा-पदमिनि वृष चित्रिनि तुरी, महाऊच रति जानु । 
४ म्रति नीच रति- 
संखिनो शशा गयद मग, महानीच पहिचान ।। 
फलाफल- 
सो०-रति ऊंची श्रति ऊच, सम लघु ये सुखको लहं । 
नीची श्रर रति नीच, देह सवा दुखसों वहै ।। 
स्त्री-पुरुषके सामुद्रिक लक्षण 


कुड ०-गुण ध्रौगुण जीवन भरण, लिखे विधाता देह । 
प्रगट किये रू वेद मुख, सोडइ फलाफल एह ।! 
सोइ फलाफल एह भ्रग-चिन्हनिते जानो । 
कल्यो वेद परमान सत्य उर ्रन्तर श्रानो ॥। 
कह दक्षा, चित लाह षठ जो म्‌रख कोऊ । 
श्रागम-पथ लखाय, भेद जानं सब सोऊ ॥ 
दोहा-बेद सुनं गुरजनन मुख, नर नारीके चौन्ह । 
कठिन संस्कृत पद़नमें, तब मं भाषा कीन्ह ।। 
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पुरुष परमार लक्षण 
खौ ०-बावन श्रंगुल पुरुष जानो । सो बावन दंवत करि भानो ।! 
भूपति-गेह लेड श्रवतारू । तबहु भिक्षा करं श्रहार ।। 
श्रसो श्रगुल पुष जो कोई । महाक्रर कपटी सो होई ।। 
कुटिल विचारहू ताको देहा । भूलि न तासों कोजं नेहा ॥ 
नब्बे श्रंगुल श्रधम बताऊ । मध्यम सौ श्रगुष्ठा गनाड ।। 
एकसौ श्राठ होद जो प्रानी । उत्तम मनुषट ताहिको जानी ॥। 
नन्बे श्रगुल पुरुष रहै । तीस वषं प्रायुर्दा लहै । 
नब्बेते जे उपर चठ । पाच वषं प्रति श्रंगुल बढ़ ।। 
सौ ्रगुल जो मनुज बतावा । श्रसी वषं श्राय सो पावा।। 
सौते श्रगुल जेते बदृई । सात वषं प्रति श्रंगुल चद्ई ।। 
पुरुष दहोत्तर-सौ को होई । वषं उठसौ जीवे सोई । 
दाहोत्तर-सौ सो श्रधिकाई । श्रगुल प्रति दस्र वषं गनां ।। 
वोहा-बीसासौ सो जो पुरुष, ऊपर श्रंगुल होय । 
चिरंजीव जानौ सदा, मरं न कबहूं सोय ।। 
चरण लक्षण 
दोहा-सुमिल प्रांगुरी शुभ्र नख, मंज॒ल लाले होय । 
चरण कमल कोमल महा, बडो सुलक्षण सोय ।। 
उडगन नखन निहारियं, बड़ी चरनकी पीठ । 
भूमि न परसं मध्य पग, राजमंत्रि कर दीठ ।। 
नख फाटे रूखे कुटिल, स्वेत पीत रंग सोय ।। 
चरण भूमिसो गहि मिले, महादरिद्री सोय ॥। 
चौ ० -श्रकुडा रेख चरण-तल होई ।मन बच भप विचारौ सोई ।। 
श्रगुठा एडी मिले जु रेखा । सद्ररेख नामक तिहि लेखा ।। 
श्रगुरो श्रगुठा श्रमिल जु होई । नितप्रति दुखी रहै नर सोई ।। 
` श्र्रिय बोली सदा सुनावे । कबहु द्रव्य दृष्टि नाहि श्राव ।। 
ग्रगुरी श्रगुठा सम जो होई । लघु दीरघ न दिखावे सोई ।। 
मिश्रित राते > चरण दिखाय । जानो ताको राज~सुभायं ।। 
भ्रगुठासों श्रगुरो बडि जानो । सो पुरुष नायक पहिचानो ॥ 
निपट बड़ी नरजनिया होई । पहिले मरे तासुकी जोई ।। 





> राते-लाल । 


कामकलासार (२०१) 


श्रगुठासों प्रेगुरी घटि होई । ताको इष्ट कटै सब कोई ।। 
बह छोटी श्रगुरौ जो होई । चोरी चित्त विचारं सोई ।। 
सरवर श्रगुरी श्रगुठा होई । उत्तम ताको कह सव कोई ॥ 
करन मध्यमा लांबी होय । लचु यौसनमे भरिहै जोय ॥! 
चरन मध्यमा जो लघु होय । तिरिया चरन विचारो सोय ।\ 
सुरति स्वाद सा नर नाह पावे ! ताको करक नारि मिलावं ॥। 
` दीरघ श्रगुरौ मधिमके पासा । जो छिगुनीसों होइ उकासा \। 
सो.नर भाम सुहागिन पावे । विद्या वेद बहुत श्रधिकावे \! 
छिगुनो-त्तर श्रेगुरी बहु छीना । विद्धा बुद्धि न ताको दीना ॥। 
मिले कुकर्मा नारी जाही । कमं कुटिल पहिचानौ ताही ।! 
भ्रगुरीते छिगुनी बडि जानि । ताको लेह श्रपजसी सानि ।। 
छिगुनो छोटी चरनकी जानि । बसे लक्ष्मी ताकौ पानि । 
दोहा-नहीं पसीना चरनमे, सरवर श्रेगुरी होय । 
सुख संपति संसति बढ, महा सुलक्षण सोय ।। 
नका लक्षण 
चौ ०-कुचित फाटे जो नख होड । इवेत हरे नख जानौ लोड .। 
श्रति पापिष्ठ ताहिको कहो । जन्म दरिद्री दुखिया रहो ॥ 
नख चरननकं काले होय । बदिमें सदा रहै नर सोय ॥। 
भ्रमे देश देशान्तर प्रानी । ता नर निङ्चय तस्कर जानी ॥ 
दोहा-चिकने श्र तबे बरन, नख चरननके गोल । 
महाराज सो जानिये, लक्षण बड़े श्रमोल ।। 
एडी के लक्षण 
चौ ०-लांबी एडी करम सों जानो । थोरी एडी दुःख बखानो ॥ 
मांसल एडी चोर कहावं । सम एडी नित ही सुख पाव ॥ 
चरण-वरण-लछक्षण - 
चौ ०-चरण धूम लासौ लिये होई । ताको लरिका जियें न कोई ।। 
सकल कूलक्षण जानौ सोई । ,इक्षा, कल्यो ग्रंथमत जोई ।। 
जरी मृत्तिकारग जु होई । श्रह्य हात जानौ नर सोई ।। 
भूलेहु ्ररस-परस नाहि कोजं । महा कुलक्षण सो लखि लीजे ॥ 
पीत बरन जाके हं चरना । रहै श्रगम्या ताकं सरना 1। 
प्रगट होय नोचहु कूल कबहूं । राजा भौन रहै नर तबहु । 
२ तकारः ~ 
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टकनेका लक्षण 
चो ०-टकनेः स्म ॒पुरुषके दोऊ । पृथ्वी भूप कटावे सोऊ ॥ 
महिषाकेसे टकने होई । ताको मिले सुहागिनि जो ॥ 
वभष बराह टाकने देखो । दीरघ प्रति ही जो तुम पेखौ ॥। 
निशिदिन पुरुष बंदिसें रई । भें नहि कष्टौ बेद श्रस फट ।। 
पिङ्रीके लक्षण 
चौ ०-श्रति लांबी श्रति दठेगुनौ सोई । बार बहूत संतति तिन होई ॥ 
एसो पिड्री पाप करावे । मलिन बहत श्रति दुःख विखावे ॥ 
गोल्पीड्री नरको होई । लघु बिररे बारनको सोई । 
लक्षण राज बखानौ एही । वेद प्रमान को मे तेही ॥ 
घुटनेके लक्षण 
चौ ०-सबलमसोले घु टने दोऊ । लक्षण-राज जानिये सोऊ ॥। 
जाके घुटने मांस न होई । भरे विदेशी पुरुष सोई ॥। 
बियो >+ च्‌ ट लघु दीरघ होई । द्रव्य न देखे प्रांखिन सोई ।। 
घु टने जुगल कुटिल दिखरावें । सो नर कबहु द्रभ्य न पावे ।। 
 दोहा-घंने नौचेको नये, महा फएूलक्षण तासु । 
रहै सवाई जन्म भर, सो नर तियफो शासु ।। 
जंघाका लक्षण 
चो ०-सिह्‌ जघ धनवत बताऊ । भूपति जंघ कुरंग सुनाङॐ ॥ 
लांबी टगुनी दुखकी खानो । जंग तुरंग बेदधर ्ानी ।। 
रोमके लक्षण 


चौ ०-एक रोम तन >पति जानो । दोह रोम धनवन्त वलखानो ॥। 
तीन रोम मध्यम नर होई । चार रोम ढारि्री सोई ॥। 
वृष-मकरी सम रोमा जहौ । निरचय पंडित जानौ तेह ॥। 
महारसिकं सुखसो नर रहरई । नारि सुलक्षणि सो नर लहई ।। 
जाको जांघ रोम बहू होई । ताको नारि भिलं नाह फो्ई \। 
जाको जांघ रोम नाहि देखो ¦! महा दरिद्री ताको लेखौ ।। 


> वियोन्=दोनों 


काबकूलाःसार {२०३॥) 


दोहा-पतरे रोवां देखिकं, सकल ल्ल जान्‌ । 
सो दुख देखं सर्वदा, भहा दरिद्र वान्‌ 1 
ग्रथ किम कक्षण 
चौ ०-लावे लिग दरिद्री होई । ठिगने गुनो भूशिषति सेई \: 
ऊच नीच बहु घटि बढि नाहीं \धनवन्ता जानो सुख ताह \। 
दाहिनौ प्रोर लिग जो ढरई । ताके पुत्र बहुत अवतरई \। 
पतिव्रता नारी सो पावे । संयति सुख श्रतिही डिलिराये ।! 
बाद श्रोर जु लिग विचारी । ताको मिले ककसा नारी ॥ 
सुख सपने नहि भ्रौखिन देखे । संतति कन्या सो नर लेखं ।। 
नीची शिखा लिगकी होई । ची पीठ वताॐं सोई ।, 
रतिमें सुख कबहु नाहि पावे । द्रव्य न कब दृष्टि दिखावं 1 
दोहा-ऊचौ शिखा ज्‌ लिगको, पीठ जु नीचो होय । 
महा धनी नर जानिये, रति-सुख पावे सोय 
चौ ०-इन्द्री निपटि छोटी जो होई । ताके संतति होय न कोई ।। 
लम्बा सिर टेढ़ी कषु जानौ । महा दरिद्रौ ताको मानो ।। 
हेठको टेढो इन्द्र होई । सुख श्रांखिन देखं नाहि सोई ।। 
जर नीची कष्टु लिग दिखावे । संतति थोरि पाप बहुं पावे ॥ 
दोहा-मोदी नस जो लिगपर, कन्या संतति देह । 
। ऊंखो कोमल मासं बहु, ताहि रोग परमेह ।। 
चौ °-सरल गोल नस पातरि जानौ । सिर ठकि खाल लिग लघु श्रानौ 
महाभाग मानी नर होई । वेद बतावत लक्षण सोई ।। 
दोहा-लाल लिंग फो शी जो, चमकं कहिये भूष । 
मलो हवेत दिखावर्ई, लिग विपतिको रूप ।! ` 
श्रंड लक्षण 
चौ ०-एक ्रांड जल बड़ प्रानो । सम विष श्रांडते भूष बखानी ॥। 
लपटि लिगसों लपटे श्रांड । ताको तुरत कालको कांड ।। 
वोहा-लम्बे भ्रांडे सम बियो, लटकं धरति ही जासु । ` 
सौ बरसों जीवित रहै, सदन लक्ष्मो बासु ॥। 
अथ मूत्रधार लक्षण 
चौ ०-एक धारको भूपति जानौ । दोई धारको कुशल बखानौ ॥ 
तीसर धार साधु सो भ्रानो । चौथी धार दुखो नित जानी ।। 
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वोष्टा-शम्ब मषा तीक्षण महा, वेरे बहिनी प्रोर । 
मटाराज जानौ षी, गज गूजारं पौर ।। 
अथ धातु लक्षण 
बोहा-कूरी वास जिहि भवन जल, भस मऊ तिषठ धाम \ 
श्रबल वेह बहु जानिये, मषु बसा जौः काय ।} 
विषकी यास जा मवने, जकवर्तो सो द्‌ । 
वरध वहो बास जो, भष्ाबलो नर सोए ॥ 
लाख गंध बीरज लहै, महा कूठ न सोह । 
मीन बास व्यभिचार वहु, विधि फंडम प्रति होई ॥ 
जाके बोरज थोर है, दुहिता संतति होय । 
मांस बास जा मदनर्मे, सुत उपजावं सोय ।॥। 
बीज खरा्ेध जासुको, महा द॑रिव्री जानु । 
द्रवं बेगि सो रति समं, जिय बहुत दिन भानु ।। 
बहु विलम्ब लगि रति करे, प्रव देरकं फाम । 
सो नर योरे दिन जिये, जाय फाले घाम ॥। 
गृदा लक्षण 


चौ ०-मोटि मसोल गुदा जो होई । धन विस्तार कटै सव कोई ।। 
सो नर कबहूदुख ना पावे । चर बाहर लक्ष्मी प्रधिकावे ॥। 
गृदा हरी चोताको नादं । भूपति फटौ पुरुषष्लौ तां ॥। 
वादर सुवर स्यारको देखो । ताफो भहा दरिद्री लेखौ ।। 
कटि लक्षण 
चौ०-चीता केहरिको कटि होई । ताको भूष कहं सव कोई ॥। 
मकट गजको जो कटि पावे । नहा दरिद्री रंक काव ।। 
| नामि-लक्षण 


ज्रौ ०-नाभि गेभीरी बादर होई । ताको सुखव दिखावे सों ॥। 

मंजुल नाभि पुरुष जो पावे । ताको श्रन्तट दुःख विखावे ॥ 
उदर-लक्षण । 

चौ ०-दादुर मोर कूरेग रग रूपा । ताको जानहु सब विधि भूवा 

सकल भूमि जितं सो प्राणी । महा सुलक्षण वेद बखानी ।। 

ऊचो नीचो कच्छ ना होई । सुमिल उदर शुभलार बताई ॥। 

ॐंचो नोचो गोल दिखावे । सोई कूलक्षण उदर कटावे ॥ 


प्लस््च्त्र (२०४) 


पंजर-लकाग 
कीहा-पुनिल कवर पांचुरी, सो भ्रानी धनवत । 
टेढी नीची पातुरी, बुःल विलायै ध्र॑त 
खौ ०-विगचति षांजर प्राढे बताई । नौ वांजरको भूव जताई 
| वस्र पांजरको जोगी होई ¦ ग्यारह सिदध काव सोई ॥\ 
बारह जिर बुःख विलात्रं । तेरह वांजर धनि चढ़ावै ।। 
चौवह षाजरं कुमति वलाने । महार कछ घुमति न जानै 
(ॐ पीर-लक्षण 
लौ ०-पीठ ठेगुनो जाकी होई । ताको भूय कटै सव फोई । 
 लौवी पीठ दरिद्र बतावं । श्रन्तहूु भ्रानी सो इल पायं ।) 
हदय-लक्षण 
खौ ०-रतन जुग भारी जेहि होई । धनौ जानु पुख्व है सोई ॥। 
सम स्तन रंग लालहि देखो । मन वच क्म भूष सो लेखो 
स्तन वादं दिशति भारी होवे । शुभ स्त्री ताके गृह जोवं ॥। 
जो दहनी दिशि स्तन भारो । जिये वषं सौ श्राठ निहारी ॥ 
दोहा-चकरो सम लालो लिये, हिया भूपको जान । 
बुरबल हिया दरिद्रता, भानो दुखको खान ॥। 
लोहु-खक्षण 
यौ ०-लाल रुधिरको भूषति जानो । इयाम रुधिरको वास बानो 
कमलवरण सोणित दिखरावं । कन्या संतति बूःख दिलावे ॥। 
हाड-लक्षण 
चौ ०-लांवे हाड" देह सब होई । ,इक्षा, नृयति बखानहि सोई ।। 
ठगने हाड भसोसे जाहु । नर सदा रहै सुखमाहीं ॥। 
कर रेखा-लक्षण 


चौ ०~श्राल-बाल रेखा कर होई । बहुतक बणिज करं नर सोई 
मत्स्यरूप रेखा दिखरावे । होह सिता कर बतलावे ।॥। 

रेखा करपर लेले रूपा । दष्ट पपिष्ठ चोरका भूषा ।॥। 
 श्रषुढा सोम रेख कर होई । धनी सुर प्रति होवे सोई ॥। 
करतल रेख नेन जो परई । सो शठ कठ बचन उज्चरई ।। 

रेख चोौखुटी जो कर परं । महा सुरमा ताको करे ।। 


(२०६) फात्पतस्वासार 


दोहए-हक घौगुन रेखा कर, जज सब अविमें देह । 
दक्षा कछ जने नही, क्त वेद मृनकोद ।। 
भंडार-कक्षण 
छन्द-हेढ खुत्वा भेडर प्रव्यको नास है । 
खुल्या उषर भडार लक्ष्मी-वास है ।। 
उदर सला भंडार तो तस्कर खादगौ । 
कं पावक जरि जाई नृपति धन. लेइगौ ।। 
जा नरफे भंडारको खुली पौठ देखौ । 
अन वच कमं विचार ताहिको दुखिया लेखो ।। 
अन्य रेखाएं 
घ्मरिल्ल-षहुे सो चलि रेख मिले तरजनिया प्रारकं । 
जानह भूष विक्षेष छ्वे मधिमा जाइकं ।। 
ऊपर हव भंडार रेख श्रावं जो सोई । 
यज्ञ कूल कौरति धमं धनो श्रति ही नर होई ।। 


त्रिशूल वर्णन 


दोऽ-जाको अगुरौ मांसे, रेखा होय त्रिञ्चूल । 
ताकी भौ दिन दिन बठे, दुःखन देखें भूल ।। 

छिगनो-मधिमा मध्यमे, एक त्रिशूल दिखाय । 
व्यभिचारी सो जानिये, परनारी चित लाय ।॥। 
रेखा यही त्रिशुलको, कनगुरियापं देखि । 
बधि प्रका ताको करं, महा तेजसौ लेखि ।। 
रेखा होय. त्रिश्ूलक्ो, तरजनियापर मित्त । 
वेइयया-रत नर जानिये, प्रौर न राखे चित्त । 
सब भ्रगुरीपर देखिये, एक एक त्रिशूल । 

दुखो रहै धनवबामको, सुख नाहि पाव भूल ।। 

। अन्य रेखा 

दोहा-महासुखी नर जानिये, जो देखौ बुध लोय । 

संख चक्र दक्षा पवम, गदा विचारो सोय । ` 


| चक्र लकष्षण 
चौ ०-एक चक्र जानौ धनवता ।. दूजा चक्र कहौ गुणवन्ता ।। 
तीन चक्रसों जानी होई । जार चक्क बहूते सुख देई ।। 


कामफलासार (२०७) 


पोच चक्रसो भोगी होई । महारसिक बटचक्रसों होई 
सात चक्रसों योधा जानो । प्राठचक्त तन वक्र वल्ानौ ।! 
वोहा-ष्टोय चच नौ हावर्मे, भूपति जानौ सोह । 
पदवी सिद्धि विचारिये, चक्याणि दस होई ।। 
संख-लक्षण वर्णन 
चौ ०-एक संख बहु जानौ सुखिया । दो संखको भ्रति ही दुखिवा ।! 
जगको गुरू तिन ॒ जो संखा । चार संख सोई गुन वंलाः 1) 
वोहा-श्रशुभ महा जो पाच है, शुभ याते बद होय 1. 
राज करं भुव-लोकमे, दुख वारिद सब खोय ।। 
पद्म-लक्षण वणन 
चौ ०-एक चार लगी पदुम जो होई । महाधनी नर भाखो सोई ।। 
याते श्रौर पदम कर बढृ। राज करें हाथीयर - चदु ।। 
गदा लक्षण वर्णन 
चौ ०-एक पाव लगु गवा जु देखोौ । मन वच कमं साधु तिहि लेलो ।\ 
याते बढ़ गदा करमाही । महासिद्ध॒पहिचानौ ताही ॥। 
दोहा-बहूत रेख नर-पाणिमे, लहै दुःख संताप । 
लखि ग्रथन 'दक्षा' कहो, कहे होय नाहि पाप ॥ 
ग्रगुरी-रेखाका लक्षण 
चौ ०-पल्लव वक्षिण करहि विचारो । श्रंगुठा छाडि लीजिये चारौ ।।. 
तीन पोर रेखा जहं-ताई । गनिकं करो बुद्धि इक ठाई ॥। 
पन्द्रह रेखा चौर बखानौ । सोलह रेख दरिद्री जानौ । 
सत्रहते व्यभिचारी होई । धर्मो पुरुष श्रठारह सोई \। 
उनइस रेखा साधु सुभा । तपसौ रखा बीस गनाॐऊ ॥! 
महादुष्ट मर इकडस रेखा । प्रगट करयो जो ग्रथन देखा ॥ 
पठुचा रेखाक्रा रक्षण 
चौ ०-रेख एक धनवंता जानौ । रेख दूसरी पंडित मानौ ॥। 
तीजी रेख भक्त ॒भगवाना । चौथी रेख ॒ दरिद्र-निदाना ।॥। 
भूजा-कलाईका लक्षण 
चौ ०-गुजा कलाई सम नहि होई । जब जब जानौ बोरा सोई ॥' 
 श्रच्छे लक्षण लहु निहारी । ताके ` प्रगट विभेद विचारी ॥! 


(२०८) फावपफलासार 


भुजाकां लक्षण 
चौ ०-लांबी भजा होई नरनाहा । दासु बिचारौ छोटी बाहा ॥। 
दोऊ सम लघु दीरघ नाहीं । ना सुख ना दुख जानौ ताही ॥ 
लांबौ र्बाहि दाहिनी होई । महा सुरमा जानौ सोई ।। 
बाई बाह. बड़ी जो देखौ । महा दरिद्री ताको लेखो ।॥ 
कघेका लक्षण 
दोहा-वृषभकष्व वाराह गज, लक्षण राज विचार । 
महा दरिद्रो जानु नर, मृगसा कष निहाङ ।॥। 
ग्रीवाका-लक्षण | 
चौ ०-लाबी ग्रोव दरिद्र होई । नीची ग्रीव दुष्ट नर सोई ।। 
ऊंची ग्रीवा कर्म॑हा जानौ । सम ग्रीवा संतुष्ट बखानौ ।। 
ग्रीवा गोल करे श्रभिमाना । कबु-प्रीव नरपति पहिचाना । 
दोहा-लक्षण ये इक्षा' कहे, कंबु देखिये ग्रीव । 
दारिद ता नरको कर्व, भूलि न चपि सीव ।। 
मुखका लक्षण 
चौ ०-मुग श्रानन मूसेको एेसा । दुष्ट दरिद्री बहुत श्रनेसा ॥। 
कटठीरव गजं चंद निहारौ । मन वच क्रम धनवान विचारोौ 
सोऽ-बदन भयानक देखि, चोर विचारौ ताहिको । 
| ग्रबं तड मुख पेखि, महादूखी नर जानिये ।॥। 
अघरका लक्षण 
चौ ०-सुखे सुखे परे ज्‌ होड । मोटे घरघर इयामल सोई ।। 
लटके रहें श्रोंठ जिनकेरे । ताके द्रव्य न श्रावे नरे ।। 
सो०-भूषति किये ताहि, जासु मसृढ इयाम कदु । 
ग्रतित्यामता लखाहि, दुखको खान बखानिये ।। 
जीभका लक्षण 
चौ ०-मोटी रसना पुरुष लहै । रोग दुःख श्रति ही सो गहै ।। 
इयाम पीत रंग जीभ दिखावे । सो नर भोग-विषयको पावे ॥। 
शुभ श्रु शुक्ल जु रसना होई । बहु श्राचारर्प है सोई ।, 
लांबी पातर चकरी जानौ । कमल जीभको भूप बखानौ ।। 
दोहा-लघु रसना सूखी क्ट, श्र जो गहिरी होय ॥ 
ज्ञानो विद्याको धनी, पंडित ग्रति ही सोय ॥ 


कामकलासार (२०६) 


दौातका ` लक्षण 


चौ ०-फूटे काटे सूखे होई । टेढृ दीख परं श्रति सोई ॥। 
नील दांत श्रति घाटि दिखावें । महादीनता सो नर पावे ॥! 
 दसन-पंक्तिपर दसन विराजं । सो नर पापकर्यको साजे ॥। 
मुक्त कुद रद दाडिम जाना । मन वच कमं भूव पहिचाना 
मृगसाखासे दात जु देखौ । दुखित बहुत ता नरको लेखौ ।। 
कभी रद जा नरके होई । करं नाग कूलको रद सोई । 
श्रवं-छरासे जो रद होई । दारिद-बास भवन तिहि होई ॥। 
इकतिस रद भूपाल बखानो । बत्तिस रद भोगी पहिचानो 
दोहा-तीस रदनको जानिये, मंजुल बदन निहार । 
उन्तिसि रद दुखिया महा, शईक्षा' लहु विचार ।। 
ताटका खन्षण 
चौ ०-राती ताल्‌ धनौ कहावे । तालू पौत राज पद पावे ॥। 
तालु इयाम ज्योतिषी होई । इवेत तालु दुख जोते सोई ।। 
गनब्दका लक्षण 
दोहा-हंस शब्द धनवन्त नर, बहु माया तिहि जानु । 
बलवन्ता घन-शाब्दको, सुजञा सुने, निज कानु ॥ 
केकिहान्द बोले, पुरुष, चकवर्तो सो भूप । 
पुंडरीक कल शब्द जो, 'इक्ना जानस्वरूप ॥। 
साधु पुरुष सो जानिये, कोकिल शब्द सुनाय । 
कवु दुदुभौ शब्दको, राज-भूमिको पाय । 
मन्द-बुद्धि सो जानिये, बोलं बानो काक । 
गदहा सो बोलं पुरब, दुखो जन्मको रांकफ ॥। 
कण्ठ खांखरो शब्द जिहि, सो पापौ बहु होय । 
ग्रीवा बोलत फूलई, महा संठ नर सोय ।। 
कपोलक्रा लक्षण 


चौ ०-होहि मसीले शुभ श्रु गोल । गाल लाल रग होत श्रमोल 
सदा कृषी धन ताके होई । भाषत वेद बुद्धजन लोई ॥ 
सिह बाध गज सम जुग गाला । पावे भोग राज तत्काला 
हंसत कपोलन गढ़ा दिखावे । लौ न चेन दिन रेनहू पावे ॥। 


(२१०) कामकलासार 


बोहा-बात कहत कछु हसत टौ षरं कपोलन शूप । 
महाराज ताको कही, {सह॒ बाघे रूप ।। 


कानका रराण 
खोहर-ोटे षडे न षातरे, प्रोटे सूखे नाहि । 
सखुशिल कान धनवंतफे, सुजश्ष॒घटठे जगमाहि ।। 
खो०-शीरच् तरे कान, कं राजाकं सिद्धके । 
छरेटे मोटे जान, महा दृखी नर जगतमं ॥। 
नासका लक्षण 
चौ०-कौर-कूरीसी नासा होई । ऊंची सुभिल सुढार जो सोई ।॥। 
सो धनाढय नर भूपति जानौ । गज गुजारं शक न श्रानौ ।। 
मोटी खपटी गोल दिखावे । लघु एफूचित नासा दख पावे ।! 
लट्टी बहुत होय जों नासा । दुखी मनुज सुखको नाहि श्रासा 
दीरघ छेद नाक दिखरावे । सहजहि मास दष्ट जो श्रावे ॥ 
नीलोफर-सम निहिकी नासा । पापी नर नाहि जीवन प्रासा ।। 
दोहा-दौरघ नासा मुख तनक, कष्ठ लांकरो वेन ।। 
फषपटी पापौ दुष्ट नर, जानि सहु दुख एेन ।। 
नयनके लक्षण 
चौ ०-लाल प्रसीत सीत चख होई । ताको महा बली फट सोई 
सिह नैन नर रसिक बखानौ । तमचुर नेन वोष श्रति जानौ 
बोहा-षापी नर सो जानिये, चख मजार निहार । 
माह बाप देखे नही, नयन हरन-उनहार ।। 
भौहुका लक्षण 
चौ ०-धन्‌ष भोह धनबता जानौ । ॐचौ भोह भूप पहिचानौ 
मिली भौहको तस्कर होई । हीन रोम दुख देख सोई ।। 
भालका कक्षण 
चौ ०-उचो भाल धनाढच्च विहाला । दुखिया मनुजनीच जोभाला 
प्रधचन्द्रसों भाल दिखावे । सो नर पथ्वीराज कहावे ॥ 
| भाल-रेखाका लक्षण 
चौ ०-~-एक रेख धनवता जानौ । रेख जुगल पंडित पहि्चानौ । 
भाल रेख जो तीन बिराज । भूपति होय करी चडि गाजे ॥। 


दालकसासत्र (२१२) 


कोह-रेख चार नर भाखमे, सो जोगी अवतारं } 
गुन अगुन लव नरके, प्रन्थन कलये दिर १ 
कंठ-रेखाफे ल्व 
यौ ० -ग्रायु बहत रेखा क होर ¦ जुगुल रेल अनच्सपं सदं ।१ 
तीन रेख धनयत चस्वानौ । रेखं चार शूयलि सो जान ॥१ 
वालके रक्षण ्‌ 
चौ ०-भूरे फाटे दारिढ रूपा । विकर ह्यास खौकूनसों सूय ॥१ 
दोहा-घुंधरवारे वार जेहि, कारे विकूने हयं १ 
बहुत खड परिवार तिहि, सुख रहे नर सोयं \ 
तिलके क्षण 
चौ ०-जाके लग ऊषर तिल होई । कामो पुख्व जानिये शोर 
भागवन्त तिल भाल विराजे । तिल करतल सखक्ष्मी संति राज 
सो०-तिल निहि चिब विराज, करे नपुंस ताहिक्मे । 
धरं नारिको साज, जन भनेक चुम्बन करं ।\ 
बत्तीस लक्षण 
दोहा-शोल सुकृत परबोनता, रूप शोच वुधिमानु । 
सत्य घमं विद्या सुजन, प्रात्माभ्यासो जानु ॥ 
पराकमं सन्तुष्ट बहु, परदारा नहि हित । 
सुलभ शास्त्रको ज्ञान निहि, भित्र हैत चित देत ॥ 
कुल न विवादी देखिये, मात पिता गुरु सेव । 
भ्र्थगुन्य उपकार बड, इन्द्रौ दृढ हित देव ॥। 
माने ष्वोक विचक्षण, काम-रसहि लव-लौन । 
नींद भूख थारी लहै, भक्ति ईश चित दीन ॥ 
बत्तिस लक्षण शुभ महा, बुष जन लेह निहारि । 
प्रव लक्षण नारोनके, €इक्षा' कहत विचारि ॥। 


अथ स्त्री-लक्षण वणन 
चरणके लक्षण 
चौ ०-राते कोमल शुभ दिखरावे । चरन उपटि जो धरनि मिलाबं 
रमनी शुभे लक्षण यह जानौ । ताको पुरुष धनो भ्रति मानौ ।। 


राते लबे चरण दिखावं । पतिव्रता सो नारि कहावे ॥ 
बहू सूत सुत तरुणी जावे । गुन भौगुन सब बेद सुनावे ।। 


(२१२) कामकलासार 


भ्रगूठेके लक्षण 

खौ ०-चरण श्रेगूठा पतरे लेखौ । कर समान जा तियकं देखौ ॥। 
महा-युलक्षनि नारी सोई । पतिव्रता जानौ बुध लोई ।। 
प्रति बीरघ स्थूल दिखावे । श्रेगुठा जा तिय चरण लखावं । 
महाकलक्षण जानौ कामा । ताको पुरुष जाइ जम-धामा ॥। 

पगतलके लक्षण 

सो०-तिय तरवामें देख, चछर पदम जितने प्राह । 
उतने श्चुभ सुत लेख, महाराज सो देखिये ।। 

चौ ०-ध्वजा-रेख जा चरण निहारी । महासुखी जानौ सो नारी । 
महा छिनारि नारि है सोई । रुद्ररेख जाके पद होई ।। 

वोहा-जा नारीके देखिये, चरण रुद्रौ रेख । 
पुरुष अनेकनसों रमे, किये भरनी भेख ।। 
पद-पल्टवके लक्षण 

चौ ०-श्रगुठासो श्रगुरी बड होई । नारि पिया भन भावे सोई 
चरण मध्यमा दोरघ जाकी । बढ द्रव्य संशय नाह बाकी ॥ 
छिगुनो पास भ्रगुरिया देखो । भ्रति ही बडी सबनसों लेखौ ।। 
सो नारी कछ रहै उदासा । सौत संग तीनो पन नासा ।। 
छिगुनौ बो नारिको देखौ । पर पुरुषन संग ताको लेखौ ॥। 
कर व्यभिचार शक नाहि श्रानं । कुल कलंक तिय एक न जानं 
छिगुनो छोटि चरन श्रति होई । चपटि भूमिसों लागे सोई ।। 
चतुर बहुत सबके मन बस । जसे सुम द्रव्य हित करई ।। 

दोहा-छोटी श्रगुरौो जानिये, चरन श्रंगठा पास । 
बचन सदा करस कटै, फहौ करफसा तासु ॥। 

चौ ०-सोई छिगुनो जो बडि होई । महा छिनारि जानिये सोई ॥। 

पुरु रमं तिय बेसि कुमारी । महाकुलक्षणि लेह विचारी ॥। 
पगतलके अरन्य लक्षण 

चौ ०-पोले पाह तरख्नि जो होई । तीन पुरुष करिहै तिय सोई ।। 

श्रकुहा रेख चरनतल देखौ । ताको नाह भूप जग लेखौ .॥। 


दोहा-षरं रेख जो संखकी, जा तरुनौके पाइ । 
मनसा वाचा कमणा, कलहा ताहि सुभाह ॥! 


रि 


कामकलासार (२१३) 


एडीके लक्षण 
णौ०-जा तरुणीकी एडी देखौ । दक्षिण दिशि दीरव कू लेलौ 
महासाधु नारी सो होई । पतिव्रता पुनि जानो खोई ५१ 
एडी लांबी कामिनि देखौ । सदा युहागिनिभामिनि लेखो ॥ 
एडी मोटि निपट जो होई । रहै बंदिमें कामिनि सोई ॥ 
टकनेक्ते लक्षण 
चौ ०-मोटे टकना चरण दिखावे । महिषीके परमान बतावे ।। 
संतति पग-बन्धन तिहि परई । छोटे सुखयर भान उचरई ॥। 
पिद्रीके लक्षण 
चौ ०-मोटी पिड्री देखौ नारी । भस रूप श्राकार विचारी ॥ 
नारी रहै सदा दुखरूपा । बडो कुलक्षण विपतिको ष्या ॥ 
जघाकं लक्षण 
चौ ०-जाके जघ रोम बहु होई । काम-जंघ तिय देखौ सोई ।। 
श्राप दुखी पियको दूखरावे । महा कुलक्षण वेद तावे ।\ 
भगके लक्षण 
दोहा-ऊच् नोच भग जासुको, जानौ महा छिनाहि ॥ 
श्रौर पुरषको सहज है, सुतसो रमे सु नारि ॥। 
मासिलि भग जा तरनिको, महा पापिनी सोई । 
लांवि सरख विन भासको, करे नास कूल दोडइ ।॥। 
सो ०-कोमल कमल समान, गोल तरनि भग जानिये । 
ताको पुरुष महान, जग-भूपति सो मानिये ॥। 
दोहा-लांबौ मोटी कठिन क्छ, ऊषर कारे रोम । 
निश्च दासो जानिये, उपज राजा खोम ।। 
ऊचौ दहिन भ्रोर भग, सो तिय दारिद रूप । 
जो ॐचौ बाई दिला, पतिव्रता गृह भूष ॥। 
घास छषुदर भदनजल, सधन होइ जो बार । 
लक्षण दासो जानिये, नास करं भरतार । । 
णौ ऽ-भखं ससुर जो लांब लिलार । लांब भग भखिहै भरतार । 
लबे उर देवरको मारे । चतुर होय सो भेद विचार ॥ 
नाभिके तक्षण 
चौ ०-सदा सुहागिन बाम बखानौ । सुन्दर नाभि गंभोरो जानौ ॥। 
वासौ तासु, कह, सब कोई । बडरी नाभि मसोलो होई । 


(२१४) कामकलासार 


उद्रकं लक्षण 
चौ ०-परं पनारी उदर सुहाई । बैठे नाभि हयो मिलि जाई ।। 
उदर सुरेग क्ललकं जिहिकेरा । दुख नाहि. तनकौ सुखहि घनेरा 
ॐच नीच दहिन दिशि देखो । सुत सपूत तेहिकं बह लेखौ 
बढ़े धमं धन श्रति श्रधिकाई । शुभ लक्षण में दीन बताई ।। 
दात बडे नासा लघु होई । मोटी जंघ मोटि कटि सोई ।। 
तालू जिभ्या शयाम दिखावे । ताको भूलि श्रक नाहि लावे ।। 
 नसके लक्षण | 
चौ ०-नोलो नस जा उदर निहारी । पुरुष होई श्रथवा सो नारी । 
राजा रानी ताको जानौ । यामे शंक न तनको श्रानौ ।। 
दम्पतिक्ो नीलो नस होई । बहु धन-धाम बढ़े तिहि सोई ।। 
रातीं नस उर देखौ कामा । ताको कटहिये गणिका नामा ॥। 
पुरुष उर राती नस होई । व्यभिचारी जानौ नर सोई ।। 
दम्पतिकी रातौ नस देखौ । ता बिच हेत न कबहु लेखौ ।। 
ल्हसूनका लक्षण 
चौ ०-जाके उदर जु लहसन होई । नारी पुरुष होड जो कोई ।। 
तपसो रूप तपस्या करई । देश देशान्तरमें सो फिरई ।। 
तिरिया मृगनेनी जो होई । चित्त पिया हरिहै तिय सोई ॥ 
मिग पेट नारीको होई । कवहूं दुःख न देखं सोई । 
सो०-मृगनल नारि विचारि, सो प्रीतमको धन हरे । 
कब्रहुं न होड सुखारि, निशिदिन दुख देखति रहै ।। 
चौ ०-दादुर पीठ पेट जोहोरई। इक सपूत सुत जन्मे सोई ।। 
तेज-निधान पुत्र सो होई । चकवर्तो राजा कह सोई । 
कोमल पिकसे बचन सुनावे । दाडिम दसन स्वच्छ दरसावे 
दृग दीरध कटि खोन निहारौ । श्रतिसुन्दर रति-एेन निहारौ 
दोहा-ये लक्षण सुख सवंदा, "दक्षा" कल्यो विचारी । 
बिना पुरविले पुण्यक, मिलं न एसी नारि ॥ 
हूदयके लक्षण 
दोहा-हिया श्ररुण जा नारिको, लक्षण लेह निहारि । 
सीन पुत्र “इक्षा' जनं, कामिनि बुहिता चारि ॥। ` 


 कामकलासार (२१५) 


प्रति लावे हिरदं तरणि, बुखो रहै सो वान । 
सुल उरज सरवर मनो, सुलौ सो श्राठौ याम ।। 
लघु वौरघ जाके उरज, सह्वाबरुली सो जानु । 

घ्रषर गाल कुच कठिन जिहि, ताहि खुली षहिवानु 
सुख सम्पति सन्तति बढ, सुखसों प्रा खान ।) 
बड़ भाग्य ता पुरषके, कामिनि एेसौी धाम ॥1 


सो ०-मुख नाभी भग खास, जा तियो चमकं महा , 
सवन लच्छिमो बास, ,इक्षा, प्र॑णन लखि कल्यो 
पीठका लक्षण 
दोहा-ॐंचौ सुखो जास्रुको, सुखो देखो पीठ । 
सो दासी पहुचाने, द्रव्य न देखे दीठ \। 
सो०-कुबिजा नारी पीठ, विधवा ताको देखिये । 
पोठ लोम बहु नोठ, महा इखौ सो लेखिये ॥। 
पोठ लांवि ग्रतिहोय, सो गनिका दुखिया महा । 
लहसुन पोठहि जोय, राजा-मदिर देखिये ।। 
परिमल कमल समान, छोटि बडी नाहि देखिये । 
थोरो स्वेद प्रमान, नारि सुलक्षणि लेखिये 11 


` बोहा-रोम कठिन जा नारिके, तासो करो न नेह । 
शीश देह रोवां घने, लाज नहं उर तेह ।। 
करषल्लवके लक्षण 
चौ ०-कोमल करपल्लव जुग होई । कमल-परन देखौ युध सोई । 
सुख सतति सतोत तिहि होई । जेसी नारि जानौ तुम सोई ।। 
कर श्रगुठातर जतो रेखा। सुत सपुत तेते तिहि लेखा । 
जेती रेख ॒ तरजनी होई । तेती सुता जनं तिय सोई ।। 
श्ररन बरन कर करन †दखावे । सुख सुहाग नारी भ्रति पावे ॥ 
एक एक तन रोम जु होई । महासुखी नारी है सोई ।। 
दोहा-नोल कमलसे चख वयौ, शुक्ल पक्ष जो सोम । 
ताको श्नौ बाढं सदा, दुःख करे सो होम ॥। 
चौ ०-भलो काक दन्त मुख बासु । बांस बिचारौ नारी तासु । 
लाल जोभ मख होहि सुबासा । कुटुमवृद्धिनौ पुत्र बिलासा ॥। 


(२१६) कामकलासार 


अंगवास-लक्षण 
सो ०-श्रेग श्रनंगकी बासु, कपट भरी नारी कटै । 
रुधिर बास तन जासु, रहै न चञ्चल कथ संग ॥ 
दोहा-श्रंग गन्ध जाके बुरी, पियकौ सुख नहि होइ । 
सुत श्रांखिन नहि देखर्ई, जों जीरेकी वोद ॥। 
दधिर-वास जा भदनमें बहु उदास ता धाम । 
श्रगवास गौम्‌तको कूल नासे सो बाम ।, 
इषबास जा श्रगमे, महा दुष्ट तिय सोई । 
भलि प्रति नाहि कौजिये, सौख मानिये लो ।। 
बास होइ मंजारको, जा तरख्नीके श्रग । 
सदा होय व्यभिचारिनी, रहै न पियके संग ॥ 
चरण लक्षण 
चौ०-गौर बदन नारी जो होई ।गवित महा जानिये सोई । 
ज्ञानी दढ धर्मो सो होई । पावे सुख पुरुष जो होई ।। 
कमलपत्र दोऊ चख देखौ । गोरे बदन तियाको लेखौ । 
बिहसत गाल गढ़ा परिजाई । व्यभिचारिनि सो नारि बता 
श्रधर मधुर रातं जो होई । गजगौनी लोनी भ्रति सोई । 
पिकबेनी मृगनेनी होई । महासुलक्षण जानौ सोई ।।! 
दोहा-चरण कमलसम श्रंग जिहि, लघु दीरघ नाहि होद । 
सुखी महा तिय जानिये, शुभ लक्षण हें सोइ ।। 
चौ ०-क्षुधा नन्द थोरी तिय होई. । महा सुलक्षण जानौ सोई । 
चिबुक बडी राते चख देखौ । व्यभिचारी नारी सो लेखौ 
भौरी भाल जासुकें होई । महा कूलक्षण जानौ सोई । 
पलक स्याम तिल जाके होई । कुलवती नारी हे सोई ।। 
दोहा-रसना जाकी स्वेत हो, बवाल-रांड सा होह । 
इक्षाः मासिल तालुते, कुल नासेगी जोड > ॥ 
. सास नेदनको त्रास बहु, ेय जो ताल्‌ इयाम । 
हरित रंग ताल्‌ तरनि, पाप करं श्रठ याम ॥ 


दासौ छोटी नासिका, शुभ नासा जो मोरि । 
शुकनासा शुभ सर्वदा, कुलटा चपटी खोरि ॥। 





9 जोड-स्त्रीं 


कामकलासार (२१७) 


चौ ०-वलदल पत्र सरीखे काना । तिहर पतरे सौख्य निदाना । 
मोटे कान बहूत जो होई । दासी तासु कहं घव रोई ॥। 
दोहा-लोचन बक अ देखिये, सुखी रहे सो नारि । 
मेचक लोचन देखिकं, नारी रहौ छनारि \। 
तिल भूरे हिय देखिये, महा इखि लिय षोड । 
जिये न संतति तासुकी, महा फूलकणि जड ।१ 
मिलो ओह जा तदनिकी, मरे नाह तत्काल । 
कंठ लांब राते नयन, महा दुलो सो वाल । 
मोटी फरि पोले चरन, करसों छवो न ताहि । 
महादूली तिय जानिये, के विरल हं जाहि ॥। 
भाल रेख जा तरनिके, भरगुल तोन विचारि । 
सुख सम्पति बाढं सदा, जसो होय सो नारि ।\ 
भरथ वार लक्षण | 
दोहा-करूठिन रोम मोटे प्रधिक, खाई पुरुष सो नारि । 
दुखित रहै ना सुत जिये, पोत फेडा उनहारि ।। 
सो०-जाकं छोटे बार, काहूको देख नहीं । 
महा करकसा नार, भूरे बार निहारिये ॥ 
दोहा-चिबुक मं प्रर श्रवनमें, जाके बार लाइ । 
रोम दरिद्री जानिये, दुखिया महा लखाइ ॥। 
सटकारे कारे बरन, भ्रति चमकं जो बार ।। 
बास लक््मोको सदा, ताके भवन निहार ॥! 
चौ ०-कुचित कच मेचक जो होई । छट छव पदन जो श्राई ।। 
पतित्रता नारी सो जानो । महा सुलक्षणि ताहि बखानो ।। 
छोटे मोटे भूरे होई । ठाढे होइ एूलिकं. सोई ।। 
महा दुखो सुख देखे नाहीं । याते भ्रौर कूलक्षण नाहीं ॥ 
अथ नाम-लक्षण 
चौ ०-बन फल श्रर सरिताकं नाऊॐं । नर देवो बिरछा भ्र गाऊ ॥। 
इनकं नाम होइ चो भामा । निच राड जानिये बामा ।। 
दोहा-नेनन सषपको भूख बहु, अलसाने सब श्रंग । 
सदा रहै तिय रोषे, सकल कुलक्षण संग ॥ 
जेते पुरुष दोष हं, तेते लक्षण जान । 
शुभ लक्षण तिय भगम, हं सब श्रौगुन-खान ।। 
इति द्वितीय दम्पतिखंड समाप्त ॥। २ ॥। 


(२१८) 


कामकलासार्‌ 


अथ तृतीय--खण्ड २. 
संयोगका बनं 
प्राक्कथधन 


दोहा-दक्षा' प्रीति न कीज्यि, नारी विषकौ बेलि । 


जो नर श्रायो तिया-मग, दुख पायौ सुख ठेलि ॥ 
तद्वर देखि सुहावना, छाया बेठि न भूल । 
विष फल फूल बिचारिये, विष शाखा विष मूल ॥। ` 
लर्ई पुरन्दर सहस भग, चन्द्र॒ कालिमा लागि । 
तिया-््रति दृखको लयो, समलो बुदिसभागि ॥ 
रामचन्द्र चिन्ता भई, लई ज्‌ सोता साथ । 
दस-मस्तक रावण भरो, परनारौी गहि हाय ।। 
सकौ तो नारी परिहरौ, भूलि न फरो प्रसंग । 
ज्ञान घटे दरसन कयि, देह घटं परसंग ।। 
जिन जानी तिन परिहरी, चितसों दई भुलाय । 
भल्यो न जान्यो तिया-रस, गोपी दर्द लृटाय 1! 
वुःखखानि तिय जानिये, रस श्र विरस विचार ' 
विरस किये चिता बढ, रसम जिय संहार ।। 


` धनकारन सब धन दियो, जानौ धनकः शरीर । 


कामिनि गुण मानं नहो, फिर श्रावे नाहि तीर ॥ 
ताते संग्रह ना करौ, देखौ नहीं सभाव । 
तन मन शीडशहूुके दिये, तजे न श्रपनी दांव ॥\ 
कामवहय कामिनि सदा, जो देवौ मदश्रध । 
यहै ज्ञान चित धारिकं, करहु सुरति-परबन्ध ।, 
काम॒ वियापे पुरुष-तन, धिर न रहै तव चित्त । 
तन मन कामिनि संचर, समुक्षि देखिये मित्त ॥ 
जो पुरुष वस कामके, धिर न रहै विन नारि । 
याते बृध जन. देखिकं, कोजं सुरति विचारि ॥ 
सुरति न करं बिचारिकं, भली बुरी जो नार । 


स्वाद परापति ना लहै, होय प्रान-संहार ॥। 


शुभ नारी सुखिया महा, ताहीसों चित लाह । 
दुख सुख साथी नारि वह, सदईं एक सुभाइ ॥। 
परनारीको चित कहै, रहि न सकं बुधि लान । 
श्रौर सबनसों रति करौ, इतनो तजौ निदान ॥! 


, महापापं इनमें रमे, कुलको होड कलंक । 





कामकलासार (२१६) 


नते प्रति दूषन लहै, ताते तजौ निसंक ।) 
धर्म रहे सब रहत हं, धम्‌ गये सव जाय । 
ताते नारी त्याग दे, रमौ न बुद्धि भुलाय 1) 
प्रय त्याज्य नारी 
छन्द-प्रथम महौपति-नारि, बंधु ब्राह्मणि उकुरानी । 
विधवा पतित कुमारि, श्रौर सहचरी बखानी ।। 
शरणागत कुल-नारि, नीच गृहुबध्‌ बलानौ । 
जोगिनि मूरख मित्र, कपिल थाती धरि जानौ \ 
गुन-विदग्ध रसभ्यास, इचित जानौ जो नारौ । 
सेनदूति इत बाई, सहित जानौ रंग कारी \ 
` दोहा-त्याज्य नायिका बहति हें, बुव जेन करट विवेक । 
¶इंक्षा' इत बाइस कही, श्रंग छवो नहि नेक ॥ 
संन-द्‌ तिकाके भेद 
दोहा-संनदूतिका कामिनी, श्रावं श्रपने पास । 
तासों प्रीति न कोजिये, छिनमं होइ विनास ।। 
एसी कामिनि ज्ञानिये, प्रीति बढावं श्रानि 1 
चलन चार सब देखिये, यहे सयानप जानि ॥। 
तन मन प्रीति न कीजिये, मुख नहि सुखे बोल । 
निकट जाईकं देखिये, द्रू॥र सुहावन ढोल ॥ 
रसाभ्यास दुचित्त नार 


दोहां-पिया केलि कोनो चरै, तिय विरक्त मब-माहि । 
परि पायन पिय श्रतिं रहै, कहै तऊ तिय नहि ॥ 
पिय मुख हेरे वायको, तिया रहे मख मोरि 1 
वात क्‌ पुरो चहै, कहै न नेना जोरि ॥ 
निरखं दगसों दुगनको, तिया पीठ तब देद । 
पिया देइ भूषन के्‌, तिया न हंसिकं लेई ।। 
प्रीतम करसों कर गहै, तिय तन व्याकुलताङ । 
पिया लगाव हीयसो, कामिनि श्रति श्रकुलाई ।। 
पिय कपोल-चुम्बन करं, पछि डारं तत्काल । 
पिय संग सोवं रनिको, कामिनि चित्त बिहाल ॥। 
पिया करै श्रनुराग क, तिया धरे नाहि चित्त 11 
सत्त बिचार ताहिको, होय पियाको मित्त ॥1 
पिया बहुत सेवा करं, तिय विरक्त जो होइ । 
सरिबो पियको नित चह, रसभ्यास है सोइ ॥! 


(२२०) कामकलासार 


ग्रथ मीना वणन 
सो०-बसन मलीन पश्रंग, भन कच सूखे देखिय । 
रूख बदन निहंग, सुख श्रधरन लेखिये ।। 
निद्य करम चित लाय, कामिनि जग-निन्दा कर ।। 
एेसीसे बच जाय, ता नरको उत्तम गिनौ ।! 
दोहा-मौन गहै बहु कामिनौ, चित चिन्ता बह होय । 
ममं न काहूसों कटै, घर न संभारं सोय ।। 
चौ ०-पिय तौ हंसिकं भोजन मांगे । ऋध तियाको श्रनदइस लागे 
ताते तेल परं जन्‌ बंदा । कामिनि कर बहुत फरफदा ॥\ 
कठो रोग कह नहि भप । नित उठि क्रोध ताप-तन साप ॥। 
दोहा-रारि करं नित पौयसों, सवसो .लरं विसेखि । 
क्रोधवंति नितहौी रहै, रसभ्यास चित लेखि ।। 
रसभ्यास विधि कोन है, क्यो बिरक्त हुं तीय । 
सो कारन सुनि लौजिये, रमनी तजती पौय ।। 
श्ररिल्ल-कामिनि होड विरक्त, प्रेम पियसों परिहरे । 
सेवा पियको छाडि, चित्त निज श्रनते धर ।। 
ताक भाव विकार, विचारौ बुध बुद्धितं । 
तिय दुचित्त रसमभ्यास, होत भाव पच्चिसतें ।\ 
पच्चीस भावके नाम 


सो०-पिया निठ्र नित बोल, तियसों जो बोलत रहै । 
कं विदा बहू डोल, संतति-प्रापति ना लहै ॥ 
दोहा-श्रप्रियसों जो रस करं, करोधवंत नर जोई । 

पर-कोरति धारे सदा, कं विपतामे होड ॥। 
नहि विचार गुन-दोषको, कं पूरुष धनहीन । 
कं तङनो मेके सदा, कं वध्या सुत हीन ॥। 
बालकपनमे पिय मरं, नाह नपुंसक होड । 
कं गृह सौत विचारिये, शक्ति-हीन पिय जोई ।। 
कं विगंध > पियतन लहै, कं दंपति रसहीन । 
कं तरनी तिय जानिये, व्याह वद्धसों कोन ।॥ 
कं बालक कं रोग वहा, पिया होइ इहि भाइ । 
कं मूरख पिय जानिये, चतुर नारि दरसाहइ ॥। 





> दुर्गन्ध , 


कामकलासारं (२२९) 


पिय व्यभिलारिन-संग रहे, कै जतिरामो हो 
कं बहू-पुर्वनगरं चिरं, जानौ चवुर सखुलोद ।\ 
कं मादिक फ णव पिये, माव पचीलो होड । 
कामिनि नहि घुकं फवो, व्यभिचारिनि द्ध लोड ॥। 
भाव सबनके वरनिवे, वाटं प्रव अनंत 1 
ताले रह संलेयसे, शंका सच्छहु संत ॥। 
अय बैसि वर्णन 
वोहा-माव दोह तव तविनिमे, रहत यं सिकं संग । 
लज्य प्रलज्ज दोनों बढ, ज्यों पुरइन-जल-संग ।। 
लला दसगुनो घ्ष्टगुनी, काम भामको देह । 
एठ श्रठगुन दूनो क्षुषा, समुक्षि बुदधिजन लेड ॥ 
वैसिके नाम 
वोहा-प्रणम वसि कन्या फटी, बूजो गौरी जान्‌ । 
तीजी बाला बेसि कहि, चौथो तदनो मानु ॥ 
पंचम प्रौढा लेखिये, छठवां वृद्धा होइ । 
प्रपनौ भ्रपनी बेसि गनि, सुख मानत सब कोड्‌ ।। 
छः म्रवस्थाओका प्रमाण 
बोहा-सात वषषलौ कन्यका, लाज बहुत तिहि भ्रंग । 
काम किलोल न कीजिये, होत घमको भंग ॥ 
गौरी वणन 
वोहा-गौरी हाद वंको, लाज काम सम सोद । 
ताकौ विलसौ बुद्ध जन, महा मोद तन होद ॥। 
-वाला-व्णन 
दोहा-बाला जानौ बीस लगु, लाज काम श्रधिकाय । 
तासों निरभं भोग कर, दोनों दिशि सुख पाय ।। 
तरुणी वणन 
दोहा-तरुणी जानौ तीस लग्‌, काम धाम भुज जासु । 
जो जस चातुर रस चहै, सुख विलस लं तासु । 
प्रौदढा-वणन | 
दोहा-प्रौढा चालिस वषंको, ताहसों रति मानु 
प्रेम बढाव नारि सो, महा चतुर जिय जानु । 
वृद्धा वणन 
दोहा-षृद्धा जालिस उपरतं, तासो नहि रति मानु ।। 
बात करौ रति ना करौ, ताहि हलाहल्‌ जान्‌- ॥। 
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उन्मत्त भामिनीं 
छट्पद-जो कामिनि मद भंत । चहै सुरति रस कत ।॥! 
है हलास मुख हास । चित्त बसे रति तास ।। 
भाव भोहन अवगाहे । काम ज्यास तन दाहे ।। 
चौ ०-रचि रचि भृष्णण करं सुनारौ । सरल दोस प्रति श्मग सुधारी ।। 
मुखसों तिय रसबोल निकारं । सुरस राग रागिनी उचारे ।।. 
मजे कपोल श्रेजं तिय नेना । सुरेग इयाम रद मधु मुख देना ।॥। 
कर गहि दरपन बदन निहार । श्रग शग सिगार सुधारे ।! 
रोवा होहि अरग जह ताईं । लहि र्ुरहरी तिया सुहाई ।। 
कौन समे व्यापे तिय कामा । प्रगट करौ ताहुके नामा ।। 
दोहा-करौन समभे तिय काम वसि, प्राह वियापत भ्रंग 1 
. रभे पराये पुरुषसो, लाज करं तिय भंग ।। 
काम~व्याप्ति समय 


जब जौबनवहा कामिनि होई । छोड सुभाव पुरुष चह सोई ॥। 
काभिनिपन तिय जानौ तबही । भामिनि भान तजं उर तवहं ॥ 


दोहा-काम. ग्नि जा तोय तन, तपं वेसिपर रानि । 
कहौ ज्वाल कंसे ब॒ुक्षे, पुरुष न लागे षानि ।। 


अन्य समय 


चौ ०-पुहुपवतो कामिनि जब होई । सोप तियातन खोले सोई ॥। 
जबलगि स्वाति बुद नाहि पावे । तबलगि चितथिरता नाहि श्रावं 
जबहौ गभे धरं तिय कोई । बीते मास दोडइ रचि होई ।। 
उठे काम ज्वाला भ्रति भारी । पुरुष चहे समे पर नारी ।। 
मोच गभ होय परसूता । चालिस दिन जब हों व्यतीता ।॥। 
तहा. काम कामिनि तन दाहे । मन वच कमं पुरुषको चाहे ।। 

दोहा-काम व्याप भे सब सम, “इक्षा' कहत पुकारि । 
श्रापन नाहि पावें पुरुष, रमे परावा नारि ॥ 
न्य कामनव्याप्ति-समय ` 
चौ ०-कं बसन्त पावस निरखाई । कं देखं घनघोर सुहाई ।। 
' कं दामिनि पिकवचन सुनावे । कं कहूं नाचत मोर दिखावें 

कं बनके. मधुकर गुजारे । कं दीपक कं चंद निहारे ॥ 
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सवन सुहावन सेज निहारी । शीतल अव घुगंव यारी ॥। 
पुहुषवास श्रौ पान कुरा । सरस राग सुनि बदन घ्रूरा 
सुनि रसकया इतिक वयन । कर कर पन जागतं वव भदनां 
वोहा-फं सुन्दरता घ्रायनी, परति भाव तिय कोह । 
उठे भभूका भवनको, सुस्थिर रहै न सोह \' 
हं विकार येते जहां, उठे मदनक्तो ज्वाल । 
नहि पावे पिय श्राषना, रमनं परावा बाल ।¦ 
सो०~-बिना सुरति श्रकुलाह, मदन व्याप तिय श्र॑क्मे । 
धरं {हिडोल पाड, सो बिनु क्रूल क्यों रहे ।। 
करं जु श्रवना दाय, कं नेनन कं बदन भिलि । 
तहा न प्रेम बसाय, द्रव्य दइ जब हाथमे ।। 
परं मदनके फद, एसे गुन कामिनि करे । 
मिटे न हियको ह, जब लगि रति ठाने नहीं ।। 
चौ ०-सो कामिनि दे भांति बताऊ । संगम श्रौर भ्रसंगम नाऊ ।। 
व्याही होय सुसंगम किये । होड कुमारि संगम लहिये ।\ 
संगमा नारीके भेद ` 
जौ ०~जाको साम संगमा नारी । सो जानं पुरुष व्योहारी ॥। 
करे छुलाहल तिय बहु भाई । चलिकं भिलं पुरूवसो घाई ॥ 
कं दूती कं सखी भिलावे । स्वयं दूतिकरि तव हौ श्रावं ।। 
सुरति कुलाहल कामिनि रचई । जा विधि भेद लखं बाह कोई 
म्रसगमा नारका अवस्था 
चौ ०-काभिनि जाहि भ्रसंगम नामा । ताको देह -वियापे कामा ॥। 
श्रवन न काम कुलाहल सुन्द । तन हुलास बाढ तिय सोई ।। 


दिनदिन काम-केलि-रस बाढ । मदनज्वाल दिनप्रति तन दाढे ॥। 


अग्नि तेल डारं जनु कोई । उठे ज्वाल प्रजुलित अति होई ॥ 
भ्रालस श्रग श्रधिक तिहि होई । घर श्रांगन न सुहावे कोई ।! 
सखी धाय कोऊ नाहि भावे । विकल भ्रंग कामुक-चित लावे ॥ 


छिन छिन काया छोन दिखावं । पुरुष भिलनको चित ललचादे ॥। 


मनमें {चता यही विचारे । पुरुष मिले सुरति विस्तारे ।! 
सो०-त्यों त्यों कटु न सुहाई, ज्यों ज्यों व्यापे सुरति-रस. ।। 
लाज-सिघु तरि जाइ, साहस करि भाया रच ॥ 


(२२) कामकलासार 


| प्रथ सुन्दररूप पुरुप 
चौ ०-कामवंत बलवंत दिखावे । धनवंता पुरुष दरसाव ।। 
कला-निपुण ग्रति. सुन्दर होई । चौदह विद्या जानत जोई ॥। 
ग्रतिदातव्य होड परस्वारय । गहै खड्ग जीत तब भारथ ॥। 
चयो न भ्रंग तेल यदि जाहीं । श्राने दृष्टि तियाको ताहीं ।। 
छन्द-कं कोड उत्तम नारि, प्रेम बसि ताके. होई । 
कठ-नाद ग्रति होड, बचन छलबल है. सोई ।। 
वाचे वेदवानी सुधर, काम कथा नौ रस कर ॥ 
चंचल ,ङक्षा, सुभाइ, चित्त॒ कामिनि हरं ॥ 
सो ०-पुरुष पान बहु खाइ, विहंसत मुख बोल बचन । 
` तासों तिया लुभाईइ, विन देखे चित चनं नहि ।। 
कं सुन्दरता देखि, कं बालापन संग रहं । 
उपजे प्रीति विशेखि, चितवे नेना जोरिकं । 
रहसि होहि मनर्माह, देखे सुन्दर॒ पुरुष तिय । 
पावे दीतल छांहि, जसे प्यासा नौरका ।। 
सुरति कुलाहल-हेत, श्रंग भ्रंग चातुर करे । 
"दक्षा, सो कहि देत, प्रगटे मनको कामना । 
ग्रसंगमा नारीकीचेष्टा 
दोहा-तिया श्रसंगम काम बसि, चाह सुरति किलोल ॥. 
छिन छिन ये लक्षण करं, समन्ने चतुर विलोल ।। 
पल पल पुरुष-बदन तकि, रहै तिया मुसकाय । 
छिन पट मखपर ढपई, छिन मुख देति दिलाय ।। 
छट केश लटक श्रलक, कंचुकि कसं उरोज । 
कुच-मरदन निज हाथ ही, जब ही दहै मनोज ॥। 
सो ०-भोँहन तकं मरोरि, सखी पकरि श्रकहि भरं । 
तिया उभे कर जोरि, णौरि जाई चितवति रहै । 
लकि स्लाकी छिपि जाइ, पुरुष मिलनका लोभ अरति । 
कबहु विहंसि लजाई, भुजा दोउ सिरपर धरं ॥ 
दोहा-चित उदास कबहु तरुनि, कर-पल्लव चटकाइ ।) 
कान खुजाव श्रांगुरी, तक भौह मटकाइ ।। 
पल पल श्राव जाइ तिय, फिरि फिरि रहै निहारि ॥' 
कंठमाल मग ठाहि हभ, सुरक्लावं सो नारि ॥ 
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उरज नाभि मुख लोलिकं, नारी देवं विखत्य । 
बालकफो गहि प्रेमसो, उरते खेय लगाय ।। 
चुम्बन मुख शिद्युको कर, पंय चलत कि जाद्‌ ॥ 
विन. बोले बेकाज हौ, बोले वचन दुनाइ ।। 
्रभरन सकल संधारिकं, तिया चलै भग सोद । 
सुफिकं भ्रनवट कर गे, जहां धुडव कोच छह ॥। 
चौ ०-दसनन श्रधर गहै सो नारी । लिखे श्रगूठा भूमि निहारी 3 
चंचल चपल भाव दिखरावें । हाव-भाव करि मन ललयावै \। 
ये लक्षण कामिनि दिखरावे । जानौ तिया चुरति-रल् अर्व \\ 
जेसी श्रातुर कामिनि होई । तसो - युरुख भिले जो कोई ।। 
दोहा-कामातुर जो कामिनी, मिले जु वसो छल । 
पावं मनमय सारथयो, एकं रयको बेल ।। 
चौ ०-एेसो ढंग कामिनि जो करई । देखि पुरुष धीरज नाह धरई 
कहौ कौन विधि श्रावे सेजा । बुद्धे रग्नि जो दहै कलेजा 
नायक चतुर राग-रस जानं । सखी सुजान प्रेमवशि श्राने ॥ 
साम दान करि मान बढ़ावे । तासों प्रेम-हेत जिय लावे ॥! 
साम जु मीठे बचन सुनावं । दान जु कट भूषण पहिरावे ।\ 
मान बहत श्रादरके नामा । तासों बह्य करं सो भासा ॥ 
दोहा-तासों कछ उपाय करि, पुं ` तियको नाम । 
तापर यह टोना करं, बसीकरनको धाम ॥! 


वीकरण. मंत्र 
. ॐ पिाचरूपेण 'श्रमुकस्य, लिगं परिचुंबयेःदगं विसिचयेत्‌ ॥॥, 
चौ ०-हाथ हेरी जल भरि लेई । इकइस बेर मंत्र पदि देई ।। 
प्रातः सात बार मुख धोवे । श्रध रात येही विधि पीवे ॥ 
दोहा-श्ररध रात जब जल पिये, ऊपर कच्छ न खाय । 
कछ दिवसमं श्रवेसिकं, नारी बसि हं जाय ।। 
ग्रन्य वशीकरण मंत्र 
ॐ नमो भगवते रुद्राय चामुंड ,्रमुक, हदय पिबामि चामुखनो स्वाहा ।। 
चौ ०-दक्षिण पाणि लेड जल कोई । इकसोौ श्राठ मत्र पठि सोई ।। 
पीवे नर श्रध निशि होवे । तीन बार तत्क्षण फिर सोवे ॥ 


९ 
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दोहा-ादिततें घारम्भ फरि, पीफे चुप रह सोय । 
यहु एष दिन पुरु फर, तिय निश्च सि होय ।। 
दूसरा मंत्र. 
“ ॐ ठेक्ीद्यौ रक्तपद्भावत्ये नमः ।'' 
प्छौ ०- जाको नाम जे लै साला । निचे बस्य होय सो बाला ।। 
छष्टोत्तर साला बनवावे । तीन बार इक बार फिरावे ॥ ` 
ोहा-प्रात दुषहरे सां्षको, जपे तियाको नाम । ` 
सात दिवसमें होयगो, बस्य तुम्हारे भाम ।॥। 
जासों न्रियष्ो नान गहि, तासो प्रीति बढा । 
घरपने भनौ वात सव, सखिसो फट सुनाई ।। 
चतुर फलानि-प्रवीन जो, फारज फर विचारि ।॥। 
गई जु मनको जोतिकं, सोई पासा डारि ॥ 
चौ ०-हियसों सखी करे चतुराई । कहै तियासों जाईइ-वु्षाई ।। 
सुने तिया जब पुरुष-कहानी । तिय श्रनुराग बढावं जानी ।\ 
दोहा-तिय नुराग बढावई, सुनिकं पुरुष-वियोग । 
सखो भिलावे श्रानिकं, हरं विरहको रोग ।। 
प्रथम मिलन-संकेत 
दोहा-प्रथम मिलन संकेत, चित्त न भ्रातुर कोजिये । 
सकल नेहे हेत, तियतनमे बुधि लेखिये ॥। 
खौ ०-प्रेम सहित बातें उच्चारे । क्छ श्रातुरता चित्त न धारं ॥। 
प्रातुरता ध्रनुराग घटावे । हरे प्रेमबल बुद्धि नलावे ॥। 
सो ०-नूतन कामिनि साथ, हलरायें रस कोजिये । 
चपि चढे न हाथ, जसे पानो रेतका ।। 
चतुर-पुरुषसों नार, मिलतो धाय श्रसंगमा । 
प्रेम देत नाहि बार, श्रग देनको को कटै ।। 
चेटक श्रौर उपा, नन बिलोकन बेन सुनि । 
कामिनि हषं बढाइ, नायक चित्त दिखाइकं ॥ 
दोहा-सखी न चातुर देखिये, तिया-संगको कोड । 
ता कारन “दक्षा' सकल, दूति बतावे सोइ ।। 
जान नारी भेद सब, श्रौषधि देड बताइ । 
कचन रिपु ज्यों देखिये, तुरत देह भिलाई ॥। 


क्ालकलत्वदट 


दूतप्रभाव वनं 
कुष्डलिया 
नहि मन्त्रो विन राज क्छ, चव्रधिक नहु विन जाल 
जंभो विन वगा कच्छ, नहं वुख्व विन वाल ॥) 
नहीं पुरुष विन वाक, धनुव विन लाज न होई 
जल विन हीनो ताल, विना गय गरू न कोई 3) 
कहि ,इक्षा, यहि भाति, मित्र भ्रापन भ्रति पुरुष । 
केवट बिन ज्यों नाउ, इति विन कामी पुरुष ॥। 
दोहा-ते पचोस दूतो कहौ, लेहु चतुर जिय जानि । 
कर दूतपन बुद्धिबल, दम्पति भिलवं रानि \ 
दूतीके नाम 
कुण्डालिया । 
धाइ सखो ब॒दढिया तिया, चरो मालिनि होइ । 
गाधिनि चितेरी जोगिनी, तिया परोसिनि जोह ।। 
तिया परोसिनि जोड, ठेढ, गायवि लोहारो । 
रामजनी मनिहार, बढनो भ्रौर कहारी ॥। 
धोबिनि नाइन ग्वालि, श्रौर बारिनि पहिचानौ । 
सुजन कूटीचर-नारि, तबोलिनि दूतो जानौ ॥ 
दोहा-बेर केसरू बेची, व्योपारिन-तिय हों । 
“दक्षाः ये संसारम, कर दूतपन सोई ।। 
जो तिय डहर ना चढो, बुधि-बल ल्यावं ताहि । 
'इक्षा' राजा रकके, सवके हौ धर जाहि ॥। 
सो ०-इनसों रहौ सचेत, जो चाहौ लज्जा रहे । 
बेठे तापन हेत, घ्राग॒लगावं परभवन ॥। 
भिल उपजावे हेत, इत्यादिक दूती सकल । 
श्मानि करं सकत, दम्पति राग बढायकं ॥। 
जोरि करें इक ठौर, पर नारो पर-पुरुषको । 
बेठि विराजं पौर, पान मिठाई द्रव्य लं ।॥। 
दूतो चतुर ज्‌ होड, इत्यादिक मधि जानिये 1 
बोजो >(लखौ न कोड, तासों मनका भेद कहि ।। 


५९ बोजी द्सरी 


(२२७) 


(२२८) कामकल्ासार 


श्रय मधु दूती 
चौ ०-बुदिवन्त गुनघन्त वखवानौ । चतुरा जान तोय पहुचानौ ।। 
कुशल फला उत्साह बढावे । प्रेम बहुत मधु बचन सुनावे ।। 
हंसमुख श्रु साहसी गंभीरा । होइ बहुत ही चितम धीरा ।। 
प्रमवस्य दूती जो होई । भधुदरूती जानत सब कों । 
दोहा-कड प्रादर बहु हेत, भिल ज एेसौ दूतिका । 
दम्पतिको संफेत, श्राने श्रपनें बुदि-बल ।। 
अथ संकेत वर्णनं 
दोहा-प्रयम मिलनके ठंड जे, प्रगट कहौ तिन नाइ । 
निरभे यल जानौ चतुर, तहां भिलौ चित लाइ ।। 
घाइ-सहेलो-भोनमे, कं सूनो गृह होड । 
देद-पूजमं जाइये, कं तौरयपर सोइ ।। 
जनो-सदनमें कीजिये, ्रभ होइ उत्साह । 
कं पनिघट स्यान्मे, जानौ चतुर विवाह ।। 
सो ०-प्रथम भिलनकं हेत, उत्तम येते ठौर सब । 
तहा करौ संकेत, जो थल निरभे जानिये ।। 
जसो कटौ बनाई, तसौ विधि सेजा रचौ । 
बाढ रसन काम, परस भये श्रति सुख लहै ।। 
| सेज-वर्णन 


सो ०-सवन. सुहावन टह, बहु पवित्र चित्रित करं । 
क्लालरि चंदवा सोह, छात सवसो तानिये ।। 
 , कुडलिया । 
भाति भाति वस्तुको, ताखन धरें बनाद । 
भूमि सुहावन विविधविधि, डारे चतुर छिपाइ ॥। 
डारे चतुर लिपाईइ, स्वेत डासन भुदं डस । 
तापर ल्याईइ प्रयक, बहुत विधि डोरिन कासं । 
कहि ,इक्षा, यहि रोति, बनावहु सेज सुहाई । 
श्ररस परसि सुख होड, देखि चित जाइ लुभाई ।। 
दोहा-तहां दीष बहुभांतिके, बरं सुगन्धित होड । 
यंचरेग ` बस्तर लाइक, रचौ प्रयंकहि सोई ।। 


कामकलासार (२२९) 


चौ ० -प्रथम तुलाई सेज विचछछाश्रो 1 तापर पंचरेग वसन सायो ॥। 
तापर क्ष्मीन बिछछोना डासौ । महा इवेत फूलनसों वासो ॥! 
पुहुप पिछौरा तापर परई । डोरी कति ताको दढ करई ॥। 
तापर गंदा धरे -सुहाये । श्रौर गलयुवा युहुष युहाये ॥। 
स्वेत श्ररन बहू पुहूष म॒गावे । ताके निज कर हार बनावे ।। 
सकल भौन चन्दनसों छिरकं । देखत मदन जामि तन धरकं ॥। 
मृगमद कंसरि श्रानि कपूरा । जावित्री जातीफल तरा ॥। 
पान धाइ कूकुमके पानी । बोरी लोग इलाची शरान ॥ 
दोहा-श्रगर घूप दं भवनको, मलजय धंसि छिरकाय ॥ 
तहं कामी वठे चतुर, श्रपनो भ्रंग बनाय \। 
अय पुरुष बानक 
सो ०-मंजन सुषमामल, बहू सुगंध श्रग-ग्रंग सनि । 
उत्तम स्वेत दूक्ल, कण्ठमाल ग्रति सोहिनी ॥। 
दोहा-यहि विधिते कामी पुरुष, वठे सेज नाड । 
तब कामिनि सिगारयुत, दूतो भिलवृ श्राइ ॥। 
ग्रथ कामिनीका सिगार 


सो ०-षोडस करि सिगार, दादस श्रभरन साजिये । 
कामिनि करन विहार, दूतोके संग श्रावईं 11 
करत सकल नर नार, जो सिगार श्रभरन सुन्यो । 
दक्षा, सो व्योहार, एक एक बरनन कर ।। 
्राभरनके नाम 
ध्ररिल्ल-प्रथम कर सुस्नान, शीड कच गृ धि संवार । 
मुख ॒ तंबल दग श्रांजि, हार उर ऊपर धारं ।। 
कचुकि मलयज ठानि, नाक बेसर श्रति साह । 
शीज्ञफ्ूल भृजपान, देखि श्रति ही मन मोह ।। 
करनफूल श्रतिबिदित, किकिनौ कटि तिय गाजे । 
दादश श्रभरन जानि, चतुर जो भूषन बाज ।। 
सो ०-कोई लेड उतारि, कोई कचुकि कुच ठकं 1 
लोजौ चतुर विचारि, दोडइ भांतिकी कामिनी ॥। 


दोहा-यहि प्रकारसों कामिनौ, चल सुरतिरस हेत । 
नायक उठि श्रादर करं, उठि श्रागे हु लेत ॥ 


(२३०) कामकलासार 


चौ ०-सिरहाने कामिनि बेठावे । श्राप विसि कं पायन श्रावं ॥ 
बहुं श्राधीन तकं तिय रूपा । श्रग लखे मुददष्टि श्रनूषा ।। 
ज्यो ज्यों मिल नेनसों नना । त्यों त्यों मन मिलि बोले बना ।। 
हाव भाव करि मन हर लेई । हंसी खेल करे तब सोई ।। 
अथ बीरी वर्णन 


चौ ०-कामी पाडर पान मंगावे। खंर सुपारी साथ लगावे ॥ 
करसों फेरि सुपारी लेई । ताको धरि बोरी पर दई ।! 
सो बीरी कामिनि मुख देई । नहीं खाइ कं हितसों लेई ।। 
बोरी सहजहि खाई जु नारी । एक हिया इक चित्त विचारी ।। 
काढि सुपारी करमें दावे । बीरी नाहि जो हितसों चाब ।। 
निङचे तिया कपट जिय जानौ । मनसो मन नाहि मिला बखानौ ।। 
कामी निज कर बरी लेई । करसों कर नहि मुखम देई ।। 
श्रधर छवे करपल्लव नेका । देखे तियको भाव विवेका ॥ 


सो ०-विकसं नन कपोल, श्रधर छवत म॒सकाइ क । 
त्रिया न डारे बोल, निश्च मनम जानिये । 
त्यो त्यों लेड उसांस॑, ज्यों ज्यों पान चबाहइ तिय । 
मुख ॒ल्यावे मुख-पास, खास-बासके कारने ।। 
चौ ०-मुखसन मख इक ठौर मिलावे । बाम कध गहि कण्ठ लगावं ॥ 
बहू श्रधीन तियसो बतलाई । तब रस-वचन कटै कच्छं गाई ।। 
सो ०-चाहै पुरुष तुरत, मदन-जोति जागे हये । 
जौ न होड मदमंत, कामिनि पिय चाहै नहीं ।,\. 
दोहा-सुरति-समं ज्यों पुरुषतन, मदन वियापत प्राय ।। 
तसे कामिनिके हिये, लीजो चतुर जगाय । 
जौन-भांति तिय-श्रगमे, मदन जगावे कत । 
सो “इंक्षा' बरनन कर, सुनो सकल बुधिवंत ।॥। 
काम-जगावन विधि 
वोहा-सात प्रग चुम्बन करं, षष्ठ श्रंग नख-वानु । 
पाच भ्रंग चुम्बन करं, दादा लिगन जान्‌ ।! 
मनको बहु ढाढस कर, कामवंत नर होह । 


रसहीसों रसको करं, चतुर काव सोह ।। 


कामकलासार (२३१) 


सो०-लावे के ॒सुधारि, करसों बेनो-मूल गहि 
सकूचि प्रेमसे नारि, करतल परसं पीठिसों \\ 
गार्ढालिगन देइ, भुजा धरे लं कधपर । 
तसौ ही करि लेह, जेसी विधि बरनन करां 1। 
चुम्बनस्थान निरूपण 
दोहा-द्ग श्र श्रघर कपोल पुनि, चिबुक प्रव हिय जान । 
भाल-पटल चुम्बन करं, होवे मोद महान ।। 
छः अगोमे नखदान 
सो०-श्रधर पयोधर ग्रीव, कटि श्र पीठ विचारिये । 
कालमाहि पुनि पीव, नखाघात मुदयुत करं ।। 
पच खडन-स्थान 
सो ०-श्रधर चिबुक श्र गाल, नेन हीय पाचों कद्यो । 
खंडन करौ गोपाल, तिया बहुत अ्रानंद लहे ।। 
आलिगनकों रीति 
दोहा-श्रालिगन सह॒जहि करौ, ज्यों न चित्त भ्रकुलाइ । 
दम्पतिके चित रस बढ, सुरति केलि सरसाइ ।। 
द्रादश्च. आलिणन नाम 
सो०-श्रामोद उदित र प्रेम, श्रानंद रुचि जानौ चतुर । 
सुरति-चाहके नेम, काम-दिपन हियहषं कहि ।। 
दम्पति मधसो .नाम, काम-कुलाहल लेखियं । 
है मनहरन श्रराम, इषा, कवि वर्णन कियो ।। 
प्रथम आमोद-्राकिगन 
चौ ०-भाम-कध कर बाम गहाई । तियको पिय लं गोद बिठा 11 
पान खवावे प्रति सनेहा । श्रालिगन भ्रामोद है एहा ॥\.॥ 
द्वितीय उदित आगन 
चौ ०-तरुनीको बिच जंघा लेई । मधु खवाइ ताहीको देई ॥ 
महाहषं॒वोनों तन होई । उदितालिगन कहिये सोई ॥। 
ततीय प्रेम आलिगन 
चौ ०-पतिकटि एक चरन लपटाई । दितिय जांघपर जानु सुहाई ।। 
उर प्रीतमके परिमल लावे । सो भ्रालिगनं प्रेम कहाव ॥ 


(२३२) कामकलासार 


चतुथं आनन्दाछिगन 
चौ ०-विविकट व्यभिचारिन लपटाई । भरहि श्रक सुखकद सुहाई ।। 
मुख-चुम्बन कुच-मदेन करे । श्रानंद नाम ताहिको धरे ॥ 
पंचम रुचि-आकिगन 
चौ ०-तिया, पियाकी जंघपर रहै । कध बाम कर पीठहि गहं ।। 
दोऊ मनमें श्रानेंद लह । ,इक्षा, रुचि-ग्रालिगन कहं ।। 
छठा सुरति-चाह आकिगन 
चौ ०-भृजा दोड ग्रीवामें मेले । हियसों हियल पटाये खेलं ।। 
करे श्रालिगन पिय श्र बामा । सुरति-चाह है ताको नामः ॥। 
सप्तम कामदीपन आलिगन 
चौ ०-एक भजा कांधेपर डरे । दूजी भुजा लंक गहि धारं ।। 
तिया पुरुष श्रालिगन करई । नाम काम-दीपन तिहि धरई ।। 
अष्टम हिय-हषं आखिगन 
चौ ०-कामिनि-कंठ पिया भुज गहै । पिय कटि भामिनि पायन लहै ।\ 
हियसों हिय लपटे तियकर्षा । सो गार्ढालिगन हिय-हर्बा ।। 
नवम दम्पति आखिगन 
चौ ०-पिय-जंघापर प्रेम लगाई । बैठे तिय मुखसों सुख लाई ।। 
हियसों हिय लपटे सुख बाढ़ । नाम श्रलिगन दम्पति काढ ।। 
ददाम मयु आलिगन 
चौ ०-तियको पिया जंध मधि दई । गाढो श्रालिगन श्रति देई ।। 
भुजा कण्ठ दम्पति जौ गहै । मधु-र्रालिगन ताको कटै ।, 
एकादश काम-कृटाहर आालिगन 
चौ ०-तियकी जंघबीच पिय श्राव । तिय निज कर पिय कठ लगावे ॥। 
दोनों इकमन हितसों होई । काम कुलाहल जानो सोई ॥ 
दादश मनहरन आखिगन 
जौ ०-चरन चरनजुग ग्‌ भें दोऊ । श्रधरन श्रधर मिलावं सोऊ । 
उरसो उर हिय हिया भिलावे । भ्रालिगन मनहरन कहावे ।। 
सो ०-चुम्बन श्रौ नखदान, खण्डन अ्रलिगन कहे । 
यदि बिलसें मतिमान, सुखी दो तन देखिये ।। 


दोहा-काम जगे विन रति करं, तिया तृप्ति नाहि होय । 
पुरुष सुखी तिय दखिन रति, भिथ्या जानौ सोय ।। 


कामकलास्ार (२३३) 


कामबास तिय प्रगे, बरनन करौं विचारि । 
सुरति स्वाद दम्पति लहै, जीति पुदघ जो नारि ॥। 


अथ कामवास वणन 
सो०-पाख दोडइ एकमास, पंद्रह तिथि वणन करयो । 
जहां कामको बास, श्रंग श्रग लखि लीजिये ।। 
दोहा-पुदष दाहिने श्रंगमे, भामा बाम निवास । 
एक रेन इक दिन सदा, एक श्रंगपर बास ।। 
चढं चरनत शीडको, फिर पग श्राव सोड । 
जब नर जान भेद यह्‌, तिया तृप्ति तब होड ।॥। 
सो ०-जानहू कामनिवास, शुक्ल पक्ष नखसों चढे । 
सिखलोौ पूरन मास, कृष्ण पक्ष फिर पग मिले 1 
ज्यों नासाको स्वांस, श्रावागमन करं सदा । 
उतरि बसं तिहि बास, तिहि मग चढत मनोजतन ।। 
दोहा-जहां जतन जसी करौ, करं तहां चित लाइ । 
ता पाछे रति कोजिये, तरनी मान मनाइ ।। 
अथ शुक्लपक्षपन्द्रह तिथि वणेन 
चौ ०-परिवा रचन श्रंगूठा जानौ । भाम बाम पदमे पहिचानो ॥। 
हंसि हंसि पुरुष मिले सहलावं । रतिही काम उपज तन श्रावं ॥। 
दुतिया पगतलुवामें श्रावं । खोजें चतुर खोज तब पावे ॥। 
ज्यो ज्यों पिय तलुवां सहरावे । काम कुलाहल तिय मन भावं ।। 
, तोज बसेरा एडी कीन्हा । वेद प्रमान तहा मं चौन्हा ॥ 
ज्यो नींब्‌ नारंगी चापे । त्यों ही काम तिया तन व्यापं 
चौथि मदन फोलीमें बासा । बुद्धि विचारौ यही निवासा ॥। 
` चपे श्रति प्रीतम सहरावं । तत्क्षण काम जागि तन श्राव ॥। 
पंचम बास जंघपर होई । जो यह खोज लगावं कोई ।। 
कोमल पाणि सहज नख लावं । सुरति स्वाद कामिनि तब पावें 
छठये रहै मदनं मंडारं । तब यह चितसों पुरुष विचारं ॥ 
तिया-काम मोचन नहि होई । मदनांकुश टकटोरं सोई । 
जौने दिना सप्तमी होई । काम भाम कटि ऊपर सोई ।। 
कं नखदार प्रलिगन कीजे । काम जगाई तियातन लज ।। 
होइ भ्रष्टमी नाभि बसेरा । करि मर्दन कीजे बहूतेरा 


(२३४) कामकलासार 


परस उदर हदयसों लाई । बुध जन तहं इति भोति जगाई 
नवमौ ह्रदे मदन बिराजे । उदर उदर सों समरस साजं 
कं नखदान देइ पिय जबहीं । काम-तेज परकासे तबहीं ¦: 
दल्मी मदन पयोधर जानो । कर-मदन नखदान बखानो ।! 
उरसो उर हियसों हिय गहै । तत्क्षण काम तिया-तन दहै ।। 
एकादशि मकरध्वज कांखा । गाढो ग्रालिगन तब भाखा 
जागे . काम केलि उपजावे । सुरतिसमे तरुनी सुख पावं ।। 
हदि काम प्रीवमें जानौ । श्रालिगन नखदान बखानौ ।। 
कं चुम्बनते मदन जगावं । तिया पुरुष दोनों सुख पावें ।। 
तेरसि काम कपोल निहारौ । काम कूलाहल श्रति विस्तारौ 
भोति भाति चुस्बन करई । खंडन करत काम संचरई ।। 
चोौदसि.श्रधर मधुर मधि बासा । श्रधर पान करि कामनिवासा 
सोवत मदन जगावे कोई । सुरति स्वाद पाव नर सोई ।। 
पनौ मद दग लेह विचारी । जो तिहि जोति मिलाइनिहारी 
द्ग चुम्बन बहु करौ युजाना । जागे काम कला उन्माना ।। 


दोहा-शुक्ल पक्ष बरनन कियो, तिथि पन्द्रह सव प्रग । 
कृष्ण-पक्ष्मे लेखिये, “इंक्षा' वास-घनंग ।। 


ग्रथ कृष्ण-पक्ष पन्द्रह तिथि वर्णन 


लौ ०-कृष्णपक्ष परिवा तिथि जानौ । कामवास तियमौग वलानौ ।। 
तहं नख छुरज देत रुचि लागे । । निच काम तियातन जागे ॥। 
दुतिया काम नेनमें प्राव । तव तिय नैना जोरि बमिलावं 
भ्रलक पलक धरि खुम्बन फरर्ई । फास जगाई सुरति रस भर 
तीज धरधर भनसिजको वासा । व॒ध जन जानौ कात विकास 
चुंबन श्रौर पानि पिय लावे । तव मनसिज फरि प्रेम जगावं 
चौयि कपोल काम फिर प्राव । फर मर्दन जुम्बन चित लाव ॥। 
रदखंडन प्रीतम विस्तारं । जागे भदन तिया रति हारं 


कामक्लास्र (२३५) 


एत्वा मदन वंचमी जानी । युजा कठ द्रालिगन उनो ॥। 
ततचछिन काम तियातन जागे । प्रीतम ुरति केलि श्रनृरागे 
छरठको कांख काम बतलाऊ । सव अर्गलिगन रीति सन्डे ४ 
पानि परसि नख-कोर लगाव १ तव हही कास तिया तनतावै 
मदन सप्तमो उरज बसेरा + कर मदन नखान घनेरा \ 
उरसों लाइ लेड लपटाई । यहि विधि तिय-तनकामजसाई 
हिये प्रष्टमी मदन विराजै । ता दिन पिया प्रेम अतिसाजै 
चुम्त्रन पानि परस घरति करई । हियसों लाइ मोड उर भरर । 
नौमौ मदन नाभिपर होई । कामवास जानै जोकोरईं ॥ 
करसों परस करे बहुभाती । हियसों हिया लगावै छाती 
दशमी लंक कामको वासा ।बाईं दिशि तिहि होड निवासा 
श्रालिगन नखदान बताॐं । निहिविधितियनकामजगाङॐे 
एकादशि भग-म्रन्तर जानौ । सुरतिकूलाहल बहुविधिठानौ 
सहजहि लीजे काम जगाई । महा तुप्ति तन जाय बुञ्लाई ॥ 
हादशि तिया जघ मधि श्रावं । करसों परसि नखक्षतं लाव 
जागे भदन तियातनमाहीं । सुखकोलहै दुःख मिटि जाहीं 
तेरसि घोट्‌ मदन-निवासा । ताहि जगाई पुजिये श्रासा 
सर्जाहि चापि नखक्षत लावे । तुरतहि काम जागि तन श्रावं 
चौदसि एंडोर्माहि निवासा । वेद बतावत मदन प्रकासा ।। 
करसों चापि चुटकियां लेई । काम जगाई तियातन देई ॥ 
तल्‌ वा-चरन श्रमावस जानौ । ता दिन गतिचंचलतियमानौ 
कोमल कर सहजहि सहरावे । तिय-तन काम जागि तब श्रावं 
दोहा-गुष्ल पक्षको प्रतिपदा, चरण श्रेगृढा होड । 

काम चठं फिर शशको, पटच श्रेगृडा सोई ॥। 

जौन भांति 'इंक्षा' कल्यो, ता विधि काम जगा । 

सुरति केलि कामो रच, दंपति प्रीति जगाडइ ॥ 


(२३६) कामकलासार 
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` सो ०-एक दोस इक रेन, काम तियाके श्रंगमें । 
चार धरी धिर मेन, सो इश्ता, बरनन करे 


दोहा-जान घार दिन बाम भ्रंग, षगसों चठं मनोज । 
रन-समें उतरन चलं, चौघरियाको चोज ।। 
रजनो प्रगट विचारिये, दहने श्रग निवास । 
ष्टम चौघधरिया-समे, मदन वाममें बास ।। 


कामकलासार (२३७) 


अय चौवरियां स्थान 
दोहा-प्रयम चौघडो द्योसकी, काम श्रेगूढठा बास । 
दूज चौघरिया मदन, जानौ नेर निवास ।। 
चौ ०-तीजि चचरी च्‌ टे जानौ । चौयीमं जंघा पहिचान ।! 

पंचर्हमे भग करं निवासा । छठडईं गाल कामको वासा ।। 
कणे-मूल सतइमं रहै । श्रठईमं तालूको गहै ॥। 
यहि विधि रहे द्योसकरि वासा । वाम श्रंग तिय-काम निवतए्वा ।\ 
दक्षिण दिशि नवयीं कनपटी । दसं काम कण्ठ चोटी ।। 
ग्यरहीं कांख कामको बासा । बरही कुचमं कर निवासा ।। 
कटि तेरहीं मकरध्वज , होई । चलुदंशी चुटनेमें सोई ।। 
पुनो चौघटि नेर विराजे । सोरहमर्गाहं नखनयं गाजें \\ 


दोहा-चौधटिकाके भेदको, जानं चतुर विचारि । 
सुरति समं श्रति सुख लहै, तृप्त होहि श्रति नारि । 
दोदइ पक्ष जे तिथि कहौ, मदन भ्रंग तिय चारि । 
भिन्न भिन्न बरनन करो, कामकला उनहारि ।। 
जा तिथको जो तिथि कहौ, बुद्धिमान लखि लेड 
चार चार तिथि कामिनो, कामवबस्य रति देद । 
चार तिथि पद्मिनी नायिका 
दोहा-काम चार तिथि जागई, तिया पद्मिनी देह । 
परिवा देज निहारिय, चौयि पंचमो एह ।। 
चित्रनी चार तिधि 
दोहा-चिच्रिनि चाहे काम-रस, एक पक्ष तिथि चारि । 
छठी श्रष्टमी द्वादशी, दमो लेहु विचारि ॥। 
संखिनी चार तिथि | 


दोहा-कामातुर बहु शंखिनी, तिथि चारो परमान । 
तीन एकादकश्शि सप्तमी, तेरसि लखौ सुजान ।। 


हस्तिनी चार तिथि 
दोहा-हस्तिनि हत्त जानिये, काम बलौ बहु होड । 
नौमौ चौदसि पूर्णिमा, श्रौर श्रमावस सोई ।। 
सो०-कामातुर श्रति होड, चार द्ययोस ये कामिनी । 
बहू सुख पावें दोई, नखशिख भ्रंग परसन किये ॥ 


(२३८) का्मलासीरट 


चारि पियाश्लो राज, खारि जामको जामनो ।। 
सुरति-भोगसों काज, एक जाम इक कामिनौ ।। 
। चारों पट्रके नाम 
दोहा ०-निशि-विलास चौया पहर, तजा विश्रम होई । 
दूजा पहर विराम कहि प्रयम राम है सोइ ।। 
चारोके पट्र 
चतौ ०-निहि-विलास पद्धिनि चह भोगा । राम चित्रिनो करौ संजोगा ।। 
संखिनि विभ्रम सुरति सुहावे । रति विराम हस्तिनि मन भाव 
दोहा०-जोग नोग सम दोडइ जग, जो साधे सुरज्ञान । 
द्ढ प्रासनको चाहिये, रिद्धि सिद्ध ब जान । 
सो ०-दम्पति एक सुभाइ, मदन-जोति जागे हिये । 
एक एक बिलगाई, चौरासी श्रासन रचे ।। 
दोहा-सोवे सेजा पुरब तिय, हियसों हिय लपटाईइ । 
एकत प्रेम चित एर हु. क्रोडा करं श्रधाइ ।। 
चौ <-परसे रधर गाल तियकेरे । कूच परस कर भति घनेरे । 
हृदय नाभि नोवोको परस । भग परसं मकरध्वज सरसे ।। 
प्रथम भ्रंग तिय बसन उतारे । बेठे हियसों एूलि निहारं ।। 
तन दोनों मिलि श्रासन देही । सुरति-स्वाद श्रतिहौी सो लेहीं 
सो ०-चतुर सुजन सुनि लेहु, श्रव श्रासन बरनन करो । 
"इल्ला, दोष न देहु, कर न सकौ विन धातुकं ।। 
प्रेमबन्ध. तिय होड, काम-बन्ध काया करौ । 
करे कूत॒हल दोउ, पुनि भ्रासन-प्रतिबन्ध सब ।। 
दोहा-ये श्रासन यों कोजिये, जसे कहो विचारि । 
एक एक सुनि लोजिये, कामकला उनहारि ॥ 
चारीस प्रासनोके नाम 
दोहा-रति? संयोग ₹ मदनदुति,३ इंदा४ लालस" होड । 
विपरित६ श्रौ श्रबज७ कल्यो, रुचिपोषक८ हित ९ सोह ।। 
मृग १० र परस्पर जानिये ११, तथा. तमाल १२ मृनाल१३ । 
सुख पल्लव १४ सुतिश्रत १५ कटि, श्रालस १६ शियिल १५ विलास ॥ 
कंडुक १८ उदविध १९ जानिये, महा विलास २० संकोचर १ । 
पारस २२ जानु २३ ङ सरल २४ ये इतौत २५ इकगी ६ सोच ।। 


कामंकलासार (२३६) 


कलकठी २७ श्र उरद्धं२८ कटि, रर २९ जेठर ३० पहिचानु ) 
पगपल्लव ३१ उत्ताल ३२ श्रङ, खाक ३३ उतेग ३४ बलान ॥। 
खेम ३५ भ्रषुक ३६ हिडोल ३७ कहि, भ्रौर भहाबल ३८ सोइ । 
रतिनायक २३९ द्रावन४० सुवा, स्रासन चालिस होइ ।। 
कोकदेव प्रासन कल्यो, चौरासी परमान । 
इनमे मं चालिस कहे, रतिको सुगम निदान ।। 
दोष चवालिस श्रति कठिन, कहूं नाह होइ । 

, ता कारन चालिस -रचे, सुगम इ व्रावन सोइ ।। 


१. रति आसन 
घौ ०-तिय-जघा पिय-जंघा-ऊपर । पिय कर गहै पीठ कामिनि तर ॥\ 
तिय केपची पिय-ऊपर करे । सुरति स्वाद दस्पति रस भरं \ 
२ .संजोग आसन 
चौ ०-तिय-जंघा निज पालथ करे । पालथ लं हिय ऊपर धरं ।। 
पिय गहि करसों तियको लेई । तिय गहि मूल उन्नतर देई ।। 
-३ . मदनदुति आसन 
चौ ०-पिय-जंघापर तिया बिराजे । पिय कुच गहि क्रोडा श्रति साजं । 
काम-कूलाहल चितमें होई । यहि विधि भ्रासन साधे कोई ।। 
४इन्दा आसन 
चौ ०-पिय-कटि तियकं चरन विराजं । सन्मुख बेठि सुरतिको साजं 
भृजतें पौठ दोंऊ भिलि गहं । सुख स्वारथको दोऊ लह ॥ 
५लाटस जासन 
चौ ०-पियकोकटिपर तियके चरना । तियको कदि पिय निजभुज भरना 
करे सुरति-रस परस सुहाई । सन्मुख दोनों बठे श्राई ।। 
६. विपरीत आसन 
चौ ०-पौढ पिय निज पाय पसारी । कटि उन्नति ऊपर चडि नारी ॥ 
कामिनि सुरति करं विस्तारा । तिय पुरुष लूट रस-धारा ॥। 
९७. अंबृज जासन 
चौ ०-पिय कटि ऊभि परे निज सेजा । जघ बेठि तिय सुरति सनेजा ॥ 
पिय-कटि तिय कटि एक मिलावं । पियको तिय गहि भ्रंग लगाव 


(२४०) कामकलासार 


८. रुचिपोपक आसन 
चौ ०-भाम-जघ मधि पिया विराजे । तियकं चरन पुरुष कटि राजं ।। 
करवट हु तिय पाटी गहै । करे सुरति-रस श्रति सुख लहै 
९. हित आसन 
चौ ०-पांड पसारि पलेगपर परे । तियको उलटि कंथ तब धरं ॥ 
सन्मुख बेठे श्रानि दम्पति । सुरति-के कोजे बहु गती ।। 
१०. मग जासन 
चौ ०-म॒गनेनी मिगिनिको नाइ । मिले पुरुष भिर्गाको भाई ।। 
तिय पिय मुखडइक "ठोर भिलावे । तियको पीठ पिया उर लावं 
११. परस्पर आसन 
चौ ०-पिय पाछे तिय चरन न दीठा । पिय कर गहै तियाकी पीठा ।। 
गहे परस्पर दम्पति श्रका । ठानं दोउ मिलि सुरति निसंका 
१२. तमाल आसन 
चौ ०-कामिनि-कटि पिय श्रगन गहे । तिय-जघा-मधि पूरुष रहै ।। 
ठाढे दम्पति रतिको ठानं । जहं परंजंक न पावत जानं ।। 
१३. मणाल ग्रासन 
चौ ०-खंभ तिया निज पीठ लगाई । श्रालिगन गाढा बतलाई ।॥। 
श्रतरिक्न कामिनी रति होई । जब भुज श्र॑क गहे पिय सोइ ।। 
१४. सुखपल्लव आसन 
चौ ०-पोढि तिया जुग जंघा गहै । दोनों तियसों लाये रहे ।। 
पिय निज कर तिय करिको गहै । तियके चरन पिया सिर रहं 
१५. सुरतिम्र॑त भ्रासन 
चौ ०-कामिनिको करि प्री्म गहे । श्रतरिक्ष कामिनि तब रहे ।। 
तियकं चरन पियाकं काधे । मानह काम सरासन साषें 
१६. आलस आसन 
चौ०-पोढे देकं पीठ कामिनी । पिय करसों कटि गहे भामिनी 
तिय-नितबपर पियको जंघा । सुरति करं यहि विधि तियसंघा 
१७. शिथिल ` आसन 
चौ ०-दक्षिण पग महि तिया पसारी । बामचरन पिय कधे धारी ।। 
कामिनि प्रौढि पिया रति माने । कटि श्र ग्रीव भुजा गहि ठानं 


. कवविकलासारं (२४१) 


१८ . कदुक्र आसन 
चौ ०-तियके चरन पिया भुज धरे । तियको पिय इढ श्रंक भरं 
तियक्तो अघ वेटि पिय रमे । तियको काम इवे रति समे 

१९ . उद्विद्ध आसन 
चोऽ-चरन चरनसों गथन करं । करसों कर पग सीधो धरे ॥ 
श्रालिगन पिय बठे करई । सुरति सुरस खृद सनये भरई ।। 

२०. महाविलास आसन्‌ 

चौ <-तिय पिय भुजपर पाड पसारं । पिय दृढ दैडि सुरति विस्तारं ॥। 


महाविलास श्रासनको नामा । द्रवे काम सुख पाव आसा ।। 
२१. सक्रोचन आसन 


चौ ०-तिय महि चरन पसारं सोई । पिय तहं बठं कुच गहि दोई ।। 
करं कुलाहल सेज सुहाई । संकोचन श्रासन मन लाई ।। 
२२. पारस आस्न 
चौ «-तिय पग जुगुल सेजपर परसे । उभे जानु कामिनिको दरस ।। 
भुडसों ऊचो तिय कटि करे । प्रीतम सुरति तिर्याहु भुज धरं 
२३. जानू. रासन 
चौ ‹ -पिय जघापरः कामिनि जंघा । पौ लटकि रहै जुग खम्भा 
पिय रति कर भुजा भरि नारी । तियको कटि श्रति उच्च उचारी 
२४ सरल आसन 
खो -कामिनि पग लांबो श्रति कर । ऊपर पिया चिपटि यज धरं 
मुखसो मुख हियसों हिय लाई । उदर उदरसों सुरति सुहाई ।। 
२५. इनौत आसन 
चौ ऽ -कामिनि पगताल जोरं दोऊ । लं हिय धरे पुरुषकं सोऊ ।। 
कामी जुग जघा गहि लेई । सुरति-स्वाद कामिनिको दई 
२६. इकगी आसन 
चौ °-एक चरन तिय सेजा राजं । दुजी जंघ पिय-कध विराजे 
पुरुष तियाको कटि भज गहै । सुरति-स्वाद ग्रति हौ सुख लहै 
३७. कटकर आसन 
खौ ०-चरन कमल कामिनिकं सो । कठ बिराजे पियके दो ।। 
पिय भुजमाल तिया गल मेले । सुरति कुत्हल सो नर खेले ॥ 


(२४२) फालरसासरार 


रट. ऊध्वं आसन 
स्यौ ०-तियको शो रूष्च नीचे । कटि नितेव जानौ खु खख \। 
पिय रूर कयंयो लियकटि गहे । उसरि सौस ्रवलकति रहै ॥। 
२९. अर आसन | 
ष्वौ ०-इक तियचरन शख श ड जानौ । दूजा चरन जंघयर श्नानौ ॥! 
पिय कटि कामिनिको कर गहै । पिय पग शुध तियाहिय लै 
३० जेठर आसन 
चौ ०-कामिनि कग तल जरे दोऊ । पिया-उदरणर राख सोऊ ।। 
पुरू तियाको कटि भुज गहे । लहै सुरति तिय वल नहि सहे 
३१ पगपल्लछव आसन 
चौ ०-चरन श्ंगूठा कामिनि पकर । तियको कटि पिय ध्रंरूमें भरे 
जंघा बधि पोतम भुज डारे । पीठ गहै डा विस्तारे ॥। 
३२ उत्ताल आसन 
चौ ०-कामिनि निज भज जंघा बाह । उलटि हाथसों गोवा गा ॥। 
तिया-पोठ पिय करसों गहै । सुरति-स्वाद दस्यति छति ले 
३९. खाव॒क आसन 
चौ ०-ावे कांख ङ धुटना दाऊ । पग श्रंगुठा कर गहि रहै सोऊ 
यहि विधि कामिनि होड उतंगा पुरु प्रलगरति कर तिय संगा 
 ३४.-उत्तग आसन 
चौ ०-कामिनि प्रोतमको कटि पकर । तियफो कटि पिय घ्रंक्ें भरे 
तिय-जघा-मधि प्रोतम श्राव । श्राव । म॒खसो मख हिय हिया भिलावं 
३५ - खभ आसन 
चौ ०-उाो तिय हं खभ लगाई । एक चरन पिथ लेड उठा ॥ 
एक. चरन तिय ठाढो रहे । श्रासन खंभ बहुत सुख सहै ।। 
३९. अत्रक आसन 
चौ ०-बामा बाम करौट विराजं । दक्षिण पग तिय कांषे राजे ॥ 
म्रोतम ` कठि जघ रति करं । एक जघ पिय श्रफमे भरे ।। . 
३७ हिडोक आसन 
चौ ०-कामिनि पौढि हिडोले होई । पियको कटि गहि चरनन सोई 
गहैजुगुलकर लरविय कामिनि । कय अलावे लं भामिनि ॥ 


का्बकूलीसार (२४३) 


३८. महाबल आसन 
खौ ०-प्यि तिय चरन भूजावर घार । धंक भरं पिय पौड रारे ॥। 
चरन घगठा पृष्वो मेले. } जसे कोऊ डंडे पेल ३१ 
३९ . रतिनायक आसन 


चौ ०-तियको जांघ दाहिनी ववेद । निज जा दहिन धरि दई ॥! 
पिय -कुच मदं चुम्यन करे 1 तिय कर पियके याये खरे ॥ 
बाम धृट तियको प्िचरना । इक्ठे रहं सुरति-रस भरना 


द्व जासन 
जौ ०-कामिनि चरन पिया भुज ारं । काभिनिको घ्नाग्‌ वेडारं १ 
करे सुरति भरति घ्रकूें भरं । द्रवं तिया ददति सुख सरे ॥ 


दोहा-पे चालिस ध्रासन कहू. करे चतुर नर नारि । 
सुख उपने दोत्नों -हिये, बाढं श्रौति पारि ५ 
प्रासन चवालिस धति कठिन, करि न सकं नर फोड । 
सुख उपज नहि केलिमे, भहा इुखो तन होड ॥। 
ताते मे चालिस्र कहे, सुरति सुगम घरति सोई । 
चौरासो इक्षा कर, नारि चतुर जब होई ॥ 
ये चालिस भ्रति सुगम ह्‌ बहु सुखदायक इग । 
जसो पूरन कामना, तासों कौन प्रसंग ।। 
पे चालिसं. भासन चतुर, करौ तिया बस होड । 
प्रयमहि काम जगाई क, करं पुरुष जो कोड । 
कोटि कला कामो कर. द्रव न जबलगि नारि । 
तबत्वगि सुख पाव नहो. जानो चतुर विचारि ।। 
तिय द्रावनको भेद सब. श्रु प्रासनकै दांव । 
"दक्षाः कवि `बरनन क्यौ. सुख हिति काम जगाव।। 
तिया जहां लगि दव नहि. चितमे लहै न चन । 
काम श्रनल नाहीं बन्न. क्सन रमो दन रन ॥ 
इहि प्रकार जो पिय कर दुख तियाको काम । 
ता कारन “इका कल्यो. गुप्त कामको घाम ॥ 


नारी द्रावन-गुप्न भेद 
कुडलिया-उदर मध्य सब तियनक, नारि एक हे सोई । 
तामं भनसिज रहत है, खोज लगाव कोड ॥। 


(र्ट) ` कायकूलासार 


खोज लगादं कोड, मदन श्रकुरा भ्रवगाह । 
जबं लगा भिलं न सोड, काम कामिनितन दाहे ।। 
कह “इश्षा' सुनि लेह हनेउ, नाहि तबलग ताको । 
चिह्ल॒तिया उर नारि, नहौं नाह इक्ठे जाको ॥। 
दोहा-सुररि श्राठि मादक भाल, स्वांस मर्नाहि मन बाधि । 
गुनसों तिया नवाईकं, पंच इवास सुख साधि ।। 
यहि विधि कामौ रति करे, बेक्षा नहों चुका । 
द्रवं कामिनो मदनजल, उठे बेगि धर्लाह ।। 
अर्च उर्व श्र वाम दिशि दक्षिण प्य सहराष्ट । 
तब भग श्रन्तर साधनहि, डारं हिय हर्षाइ ।। 
. इमि संजोवं पुरुष जो, बार बार रति केलि । 
निचे व्रवतो कामिनो, बुधजन जानं खेलि ।) 
मदन गेहको मखे खल, वरव तहां सो नारि) 
कमर्लालिग परस्न किये, लीज्यो चतुर च्चारि ॥ 
सो०-स्यों त्यों रवती नारि, ज्यों ज्यों घषेण पिय करे । 
श्मग ॒प्रंगसों वारि, रोम रोम सुखं ऊपजे ।। 
द्रव लञ्ञण 
चौ ०-लेह फूरहरी तिय सब श्रगा । तबहौी जानो द्रवे अ्रनंगा ।। 
नयन मदि दोनों तब रहई । गहलर बचन कामिनो कहई ।। 
तन क मरु बदन निकाई । कामिनि दिखे श्रग सह्राई ।। 
दोहा-दोडइ बेर रति कोजिये, एक रन तिय संग । 
दो बाढि कामो करं, बल घटिहै तिहि भ्रंग ॥ 
दीखे जबहौी कामिनो, पुरुष व्रवं तिहि काल । 
एकचत्ति पिय तन लखौ, धीरज धरं न बाल ॥\ 
सुरति समे कामनि द्रवे, कामो फरं श्रवार । 
ताते श्क्षा कतु हैः कामकला व्योषा ॥ 
पुरुष-अंग कामवास 
सो०-दग श्र नाभौ जंध, पुरुष . दाहिने श्रगमं । 
रहता सदा प्रनंग, सो ,इकरा, परगट कियो ।, 
पुरुष द्रवन विवि 


-सुरति-समे जाने जो नारी । काम बन्ध प्रोतम म हारी ॥ 
पिय-जंघा कामिनि सहरावं । तुरत छटि. कामजल जावे ।। 


कएनरूलत्लार ( 2२५) 


संकोचन बौर दृड विधि 
दोहा वोवै त्ते उदङ, किय सै इत्तिसि सड १ 
अवनावुञ्ल घति दढ दने, भय-लंरूोचन द्द ८8 
खो०-वेमि द्रवे कोड नारि, काल-वन्य कोड्‌ कामिनी । 
'दृष्षा, कहत क्िचारि, देल -देशक्मे भगिनौ ॥। 


देञ-देशकी नारका वर्णन 


दोहा-देञ्ल-रेश्चको कामिनो, वरनो बति-भ्रनृखार । 
जो खदण तिख करति है, “इक्षाः रटत च्जार ३१ 
उत्तम वल तोरष-निकट, वहै च्रिवेणो तम । 
गंग जमृन-मधि सुरसरो, त्यों दति त्य पिय-खंय ॥। 
नीक देज्ञ परयाग है, विसो जात दुखं देख । 
सुन्दर श्रु प्रति शुद्ध हिय, बसन लोन तन लेख ॥। 
द्रति सुगन्ब तन घारई. श्रालिगन-रचि होड । 
सुरति-समे रस बात कहि, करं केलि तिय सोइ ॥। 
सुरति-्रेतसो कामिनो, नख प्रोतम तन देइ । 
सेवा कर धरनेक विधि, चित पियको हरि वेइ ॥ 
पिया होड तब प्रति सुखौ, कामिनि देह भ्रयाग । 
चतुर पुरुष दरसन कर, रहै सदा चित लाग । 


अन्य दे 


लो०-चोन श्रौर गुजरात, देश फिरंगहि लेखिये । 
सुनह॒ तहको बात, तियके सब लक्षन कहो ॥। 
ग्रालियन नखदान, खण्डन श्रु चम्बन सबं । 
भृजा कंठ लपटान, पिय-संग क्रोडा श्रति रुचं ।! 
दोहा-कृच मर्देन ज्यो ज्यों करं घ्ग घंग कसि जानि । 
त्यों त्यों तियतनमे जग भदन पचहार तानि ॥ 
रति उपज तिय प्रणमे. ठाने नाव ध्रनेक । 
को कवि वरने तिप्रा गुन, जाके जिह्वा एक ॥। 
ञ्यों ज्यों तियके कूचनमे, पिया लगावं हाय । 
कामज्वाल त्यो त्यों बहु. ञथों पुरदइन जल-साष ।। 
अन्य देश 
दोहा-मालव श्रु पंजाब पुनि, सिबादाव खंधार 1 
सि सिहनद देक, तियके सुन्‌ ध्योहार ।। 


(२४६) कामकलासार 


छन्द-पुरुकख कचन सुनि नारि, गेहकं बाहर ग्रा । 
हंसि हंसि मन ललचाईइ, तिया पिय-मन ललचावे ।। 
भद कुडपर ज्वलित, ताहि सोई तन जारे । 
चहै पुरुष सब छोड, चित्त धीरज नाह धारे ।! 
काम श्रंग तन चाहि, तिया सब शग दिखावं । 
पुरुष मिलनको चाहि, श्रर्नि जिमि घ॒तहि जलावं ।। 
सो ०-करं पुरुष सों संग, कामातुर ये कामिनो । 
नर-वल रहै न प्रग, लोजं ऊखनिचोरि ज्यों ।। 
अन्य देश 
दोहा-वेश् सुराड उत्तर कंहा, मेर सवदा खानि । 
भद्र देडाकी कामिनी, “इक्षा' कहत वखानि ॥। 
सबेया-कमला जिमि सूरज देखि खिले तिय प्रीतसको ज्यों हौ भलर । 
डारब बोल तिया पियको निशि श्रौर बसे श्रपुहौ उरई ।\ 
केलि-समे पिय-बोल सुने तिय कपति श्र॑क्नसें भरई । 
सिसकं सतराइ श्रलोलनसों तिय प्रीतमके चितको हरई ।। 


अन्य दश 
सवैया-देशा तेलंग बसे मकरध्वज कामिनि लाज न चित्त धर । 
भगज्वाल तपे फरकं श्रतिही जिमि जानु तुरंग निसंक कर । 
करि कोरि कत्वाहिय ग्रातुर हं पियको तबहौ तिय शरक भर 
विधि कोटि करौ नाहि काम जगे तबहीं कर पल्लव जोनि करं । 
बोहा-मदनज्वाल श्रति ही दहै, लाज न जाने सोड्‌ । 
प्रवधदेकाको कामिनी, यष्ठौ भतिको हद ।। 


अन्य दे 
दोहा-पच्छिम देहा विरिये, परे रोहते मित्त । 
पगस्थान चलि दीजिये, ध्न सुरति रम चित्त ।। 


सो०-चुम्बन श्रौ . नखदान, श्रलगन खंडन चह । 
श्रादि भ्त सम भान, रस हलास चितसों गहै ।। 


दोहा-तजे न पियको एक पल, रहै सदा लौ-लीन । 
काम-कुलाहल रस कथा, सब विधि महाप्रवीन ॥ 





कामकलासार | {४७} 
अन्य देडौ 


दोहा-तुक देहाकी कामिनी, कानवलौ भति हो \ 
जा पूरषसों रति कर, जीत ताको सोह ॥१ 


अन्य देल 


दोहा-जौनपुर दिल्ली तह, एक भांतिकी नारि ¦ 
तासों रीक्ष चतुर नर, ` निज वख वुखि विचारि \३ 
ठीक बचन मधुसम कै, रस हसी विस्तारि १ 
यहि प्रकार पिय-मनहर, चित्त चतुर स्मो जारि \\ 
श्रपने सब विधि गुननतं, पियको जीते सोह । 
पिय-श्रौगनको कामिनो, प्रगद़ कहै नीह रोई ५ 


अन्यु देश 
सो ०-काञो श्र गुजरात, सम हं दोनों प्रान्तको । 


जानि श्रवल पिय-गात, उत्तम श्रपना लहतु हं ॥ 


दोहा-सकल-कला पिय होन कटि, धपुना उत्तम हों ॥। 
श्रपनि बडाई निज-वादन, पिय-निदक तिय-सोडं ॥ 


अन्य देश 


सो ०-तिया-राज एक साथ, श्रव हौं बरनौ कामिनौ । 
. सब नर तियके हाथ, नाचत मरकट सम सदा ।। 
छष्पय-बोलं बचन रसाल, मधुर कोमल भदमातो । 
प्रग महा सुकुमारि, हंस-गतिको लजवातो ॥। 
क्रीडा-केलि तरंग, सुरतिमं हसौ सुहाती । 
च॒भ्बन खण्डन प्रौर, श्रालिगनसे सरसातो ॥। 
हं तियके रसं बही पिय, सुरति करं भ्रति प्रेमसे । 
क्रिया करे विषरौत सब, प्रपने मनक नेमसे ।! 
दोहा-दक्षनन तिय खंडन कर, पिया भ्रंग नख लेह । 
ज्यों सव पुरुष करत हे, तिया सुरति-रस देए ।। 


अन्य देल 
दोहा-तिय बंगाल देहामे, वेद कटै जिमि भाद । 
सो “इसा बरनन कर, सुनौ चतुर चित लाइ ॥ 


(र्ध्ट) कामकलासार 


छणिस्स्व-दकन फूल प्रति `वा, मांगमें संदर राज । 
खकल ध्रग॒ सिगार, तेल ले वेनो लाये ।। 
सघ बानो तिय वोलि, पियाको करी बनाये । 
जत्र मंत्र बहु ठानि, पुरूषो नाच नचाव ।। 


दोहा-रोना-टामर घरति करे, मिले वलो जो छल । 
प्रांखि भूदि ता पुरुषो, करि राय तिय बल ॥ 
प्रास्िगन नदान घर, खंडन घाहौ तोय । 
प्रनचरसम राख सदा, पने वराम पोय । 
अन्य देश 
सो ०-जहा तियनको राज, श्रव बरन सेलानको । 
सदा भोगसों काज, करं जुगत सो जोगिन ।! 
दोहा-श्रति निलज्ज तहं कामिनो, करं सदा निज स्वार्थं । 
जा तियंके लज्जा नही, ताको जनम श्रकायं ।। 
तिय सहासन वेठिकं, राज करं चित लाड । 
पुरुष कपट तजि हूदयसे, करं, सकल सेवका ।। 
जा पूर्वको तिय चै, ताको सेइ बुलाई । ` 
मुरति-केलि नाह करि सकं, पाद भार प्रधा ।। 
पुरूष कोइ जो रति करं, गड़ तियाके चित्त । 
सकल नायिका ताहिसो, करं सुरति-रस नित्त ॥ 
रति करि पुरुष प्रधा जो, जरं तियनिको श्रग । 
कर सहरावं लिगको, रमं पुरुषके सग ।। 
सुरति विना कछ श्रौर नहि राखति मनम तोय । 
लाज काज सब ंडिके, रमण करं नित पोय ।। 
जो कछ तियके मन बस, सोई करं विचारि । 
पुङूषव सेज हारं सदा. जोति रहै सो नारि ।। 
पुर्व तिया तिय पुरु हु. केलि करं वितलाह । 
को कवि बरनन करि सक्त, सुनि कं बुद्धि हेरा ।। 
सो ०-जान पुरुषको खाइ, ग्रति निलज्ज तहं कामिनो । 
जब लगि ममं नं जाड, तब लगि तिया न परिहरे ।। 
भ्रपनो श्रपनो रोति, देा देडाको भामिनो । 
लियो जगत सब जोति, पे वेडया प्रपघातिनी ।। 


दोहा-अरनौ मणिका सुन्दरो, बाढ ग्र प्रपार । 
जहे कटक तद फलव हे, बध जन करौ विचार ।। 


कामकलासार (२४६) 


उदर काज सो बहू रला, कर जगतमें सोई । 

ताके बरननफे किये, भल न कटै तिहि कोड ।। 

बेऽया-स्नेह न कोजिये, तन मन विवको खानि । 

जाके परसनके किये, देह्‌-बभ-वित-हानि 

तिनसो बेच सो सुख लहै, महा दुखो मिलि होइ । 

इषाः सकौ तो परिहरौ, नेह करो नहि कोई ।। 
इति तृती खंड संपूर्णं ।। .३ ॥ 


अथ चतुथं खंड 
बन्ध्या स्त्रियोका वणेन 


दोहा-घ्रव वन्ध्या जो कामिनो, ताको भेद दिचारि । 
““इक्षाः क्ट बरनन करं, कामकला घनृहारि ॥ 
एक समे कंलासमे, पारवतो शिव पास । 
ति प्रानेंद चित मगन बहु, दोऊ करं विलास ॥ 
हवन्त शिवको निरखि, कोन्यो उमा विचार ॥ 
क्षाः षरकारन सदा, शक्ति करत निरवार ।। 
पार्वतोजी बोलो 
चौ ०-फर जग जोरि प्म्विका ठाठी । परस्वारथ बानो मुख काटो ।१ 
“क मोरे उर संञ्लय स्वामो । हरहु पोर तुम न्तर जामी ॥। 
कृषा-षचन तब शंकर बोले । शक्तीहेतु बचन मुख बोले ।। 
“कहौ सकल चिन्ता मनकेरी । करि उपचार हरौ प्रिय ! तेरी 
पू्ा ध्रायसु पाय भवानी । ओोशश चरनको नाइ सयानौ ॥। 
“काहे तिया बांस ह जाई । सो प्रभू मोहिको देहु बताई ।। 
दोष्ठा-श्यों भरि बालक रोग रहि, तिया बाल हं जात । 
सो कारन उपचारयत, कहौ नाव ¦! सो बात '' 
शंकरजी बोले 
यौ०-च्व्ति लाह तुम शुनो भवान । सकल कहो तुमतं सख वानो ॥। 
पण्य तिया वांस जो होई । इषनते जानें सब कोई । 
दूषण वणन 
टोहा-निवल पुरूष रूं यद्ध है; नारी वलि नषीन । 
ऋष्यवा षो तुज जामये, पुख्य यस्वौ तिय छीन ॥। 


(२५०) कामकलासार 


तिया वृद्ध पिय तरुन है, नारौ चाम लेड । 
निचे एसे योगते, फल प्रापति नहि वेइ ।। 
अन्य दूषण 
चौ ०-रजस्वला नारी जो होई । रुधिर तीन दिन लखिये सोई । 
उपजो दोष जानिये जबही । ताको जतन कोजिये तबही ।। 
जदे भवन राखे दिन चारी । काहूको मुख लखे न नारी ।। 
जा दिन तिया करे स्नाना । ता दिन पुरुष पास नाहि जाना ।। 
दोहा-जा दिन तिय स्नान करि, पुरु पास नाह जाइ । 
जो ता दिन रति भोगवं, कमल फूरि विगसाईइ ।। 
चौ ०-कमल फूटि तिय बध्या होई । एसो जतन बताऊ सोई ।। 
दिन तीन तिय अनन्तर देई । ता पाछे नारी रति लेई ।। 
गभं धरें निचे करि जानौ । खला कमल दिन बारह मानौ 
प्रथम महीना एसे जानौ । इजे यह लक्षन पह्चानौ ।। 
` गभ क्क्षण 
चौ ०-बार बार तिय श्रग पसीना । भग श्रु शीश दुख मन खीना ॥ 
मुख उकार नख कारे जानौ । उ्यामरंग कुच श्रधर बखानोौ । 
दोहा-खारो खाटो मृत्तिका, इत्यादिक खचि नारि । 
गभं धरं सो कामिनो, लक्षण लेहु विचारि ॥ 
| उसका यत्न 
चो ०-तब तियको यहि बिधिसें राखे । जो क जतन शास्त्र श्रुति भाखे 
थोरो भ्रल्न तिया चित धरे । खारो खाटो भ्रति परिहर ।। 
दोहा-गभं धरं जब कामिनी, श्रग्नि पास नहि जाह । 
पुङ्ष भोग थोरो करं, सारह्‌ बेर वियाईइ ।। 
खौ ०-याकं उपर जतन कच्छ करे । चार गभं नारौ फिर धरं । 
चौदह बरसक्ेर पिय होई । तासों भोग करं तिय सोई ।। 
तोन मास लगु गभित मारी । भोग करं जिहि भांति भ्रगारो ।। 
्मल्प भोग इहि ऊपर करे । षष्ठ महीना जब लगु भरे ।! 
षट उपरान्त भोग नाहि करे । करे भोग तो लरिका भरे । 
जो .जोवें तो रोगो होड । ताको जतन बताऊ सोह ।। 
पुत्र होय यह जतन क रीजे । नाधि बसन घ्रां करि दीजं ।। 
भमर जो जाके कन्या होई । बसन लपेटि सकल तन देई ॥ 





कामकलास्ार ॑ (२५९१ ) 


वोहा-यहि विषि वालक दृढ रहै, वश्यु लगन नाहि देइ ! 
मास एकलों जानिये, सोख जानि वुं लेड ॥§ 
| वायके लक्षण | 
चौ ०-धारई वं वीसको होई । करं स्नान दिना अति सोर \\ 
इवेत बसन ताको ष॑हिरावे । भरयम जन्म विनं भोजन कराय १। 
धाईको रिस `कस्न न देई । हंसनुख सदा ताहिको सेई \१ 
एक खेर भोजन कर धाई । खाङ न पातै पेट श्रार्द्‌ं \। 
बोहा-पुखष पास नाहि जाइ, जव लगि वालक पय पिये ।। 
॑ धाइ पुर्व षं जाइ, ततछ्छिन बरौर लगाइये ।1 
चौ ०-षूरि न करे ताहिको राखे । महा निषि वेद स भाखे }! 
वालक लसन हीन दिखावे । कमं हील उभा नहि पावै ॥४ 
ताते धा रौर लगावं । सो बालकके छोर पिया ) 
मिले न तुरत धाइ जो कोई । तुरत बुहावे गोवे सोई ।\ 
सोहा-गौ पय सम पय श्रौर नाहि, पारवतौ जग कोड । 
सो बालकको दीजिये, महापुष्ट तन होड । 
अन्य भेव 
दोहा-पुरुष लिग लघु जानिये, नारो भग गंभोर । 
` कटौ गभं कंसे रहै, कमल परं नाहि नौर ॥। 
उसका यत्न 
चौ ०-ऋतुबंतौ कामिनि जौ होई । जब स्नान करं तिय सोई ॥} 
प्रधि परे तिय चरन उठावे । पो हं पुरुष रति पावे ॥। 
तिया कमल सख सुधौ रहै । तामे बिन्दु जाइकं लहे ॥। 
द्मवास कामिनी गभित होई । यामे संरय करं न कोई ।॥। 
अन्य -भेद | 
बोष्ठा-लघ्‌ भग तियको जानिये, दौरघ {लिग विचारि । 
सुरति किये विनसे कमल, गभं रं नहि नारि ॥ 
उसका यत्न 
चौ ०-जव कामिनो ऋतुवतो होई । श्रु स्नान करं तिय सोई ।। 
जब यह्‌ जतन नारि सो करे । पांड पसारि सुधि महि पर ।। 
चरन बांधि बहु होड तनेनो । ऊपर पुरुष सुरति रस देनो 1 
उरसो उर मृखचुम्बन करं ! श्रवसि गभं नारी सो धरे ॥। 


(२५२) फाखरलादसर 


दोहा-षद्ि उयाखस्मो रति कूर, ऊस न टे नारि । 
उसि णं षारण ऊर, युष्व णन स्येह प्क्यिरि ॥। 
ऋतुमती टोनेका उपाय 
चौ ०-देणूष तंदुस्यं॒स्ये छाये ॥ स्वेत इूवको ह हि भेगावे ॥! 
षंच पेच टांकू सेई षपरमाना । छष्टाविषि तिय पिये युजाना 
दोहा-तौन दिक्स षहि विधि पिये, खारो स्वार वराइ । 
धुटहुष प्राप्ति नारौ लहै, घौवषि देई वताद्‌ ।। 
स्त्रीके छः दोष 
चौ <-कट्‌ सदाशिव सुनो भवानी \ षट्क दोक तिय्रंग बखानी ।॥। 
ताते गभे धरे र्ना नारी। कौ सकल कारण निरषारौ ॥। 
प्रथम दोष 
चो <-प्रथम दोष रतिरूय वानो । कमलवदन प्मौघवो तुम जानो 
पुरुषबोज बौचहि भिर षरं ) ताते तिया गर्भ नाहि घरे ॥ 
उसका लक्षण 
दोहा-रजस्वल्वा त्तियका जवं, रद श्छ शो पिराद । 
पलक मसूद सृजई, लक्षज दिये वताइ ।। 
उसका उपचार 
चौ ऽ-रजस्वला नारो जो होई । जब स्नान करे तिय सोई । 
ता दिन बरत करं सो नारी । दूजे दिन यह्‌ घमं विचारी ॥! 
रीतो > गऊ बसन दे लाल । यथाशक्ति संकल्पे वाल ।। 
ता षाछे पारन सोकरे। जो फु रोति वेद मख धरं ।। 
दोहा-भात भूगक्मो दाल घर, तामे मिरख भिलाह । 
थोरक धोउ मिलाइफे, यहिषिषि तिरिया लाह ।। 
ओषधि 
चौ ० -पचांगौ बनब्ट मगावे ।जारि ताहिको भस्म करावे ॥ 
र्ईको बातो सो तिय ठाने । श्रगुल तीन लंबाई जाने ॥। 
भस्म घोरि पानोमें लेई । बाती बोरि ताहिमें देई ।। 
सो बाती नग श्रन्तर राखे । दिना तीन यह्‌ विधि बुष भाले 





> रातीःलाल 


कानकलास्ार 


चौथे दिना पुरुषपे जाई । निश्चय गभिणि तिया दिखाई 
जबहीं गभं कामिनो धरे! दोडइ मास पूरुष परिहूरं ।! 
दूसरा दोष 
वौ ०-दुसरे मांस-वृद्धि भग होई । हेटा बड़ो कहै सव कोई ।। 
बिन्दु ठकलि देइ सो मांसा । याते नहीं गभको श्रासा ।। 
उसका चक्ण 
दोहा-पुहूपवतौ जब होइ तिय, देह ण्िर वुमराइ । 
बार बार ह्िचको चलं, मांख-वद्धि बतलाईइ । 
उसका उपचार 
चौ ०-रजस्वला नारी जोहोई । श्रु स्नान करे तिय सोई । 
पिले दिना बरत हिय ठानं । दुसरे दिन फिर दान बानं ।। 
शुक्ल गऊ श्र गजो मंगावे । रूपा दही वस्तु लं श्रावं ।। 
यथा शक्ति संकल्पे नारी । पारन करं याहि निरधारी ।। 
दोहग-गेहं केर रोटिका, तज नोन, घौ खाइ । 
यहि विधि पुनि ग्रौषधि कर, श्रौषध देउ बताइ ।। 
ओषधि 
चौ ०-तीन टंक तिय हींग मंगावे । कोचिला टांक तोन लं श्रावे । 
श्रकरकरा त्रय टंक बताऊ । .तोनो पौसि करे इकठाऊ ।। 
दोहा-मधुसों सानं श्रौषश्चो, भग में राखं तीय । 
दिना तोन यहि विधि कर, चोय दिन रति कोय । 


गभं धरं सो कामिनी, यामं संय नाहि । 
शिवशंकर भाषत भयो, इक्षा' गौरोपाहि ।। 


| | अथ तीसरा दोष 
चौ ०-तोजे गभयोनि तिय होई । गमं बज पुरुषषो सोई ।। 
घत जिमि पिघलि बह भगविदा । बां्ञ कहै तिय ते मतिमंदा ।! 
उसका ङन्नण 
चौ ° -पुहुपवती नारो जो होई । दुखित परं तप तनमे होई ।। 
भग पिराईइ तन होड पसीना । चढ़े चक्षु राते कछ खोना ॥ 
दोहा-ये लक्षण तिय-श्रंगमे, गभयोनि कहि सोई । 
बोज पिघलसिकं बहुत है, तिय गभित नाहि होई । 


(२५४) कामकलासार 


। उच्चका उपचर 
खी ०-्छतुवतौ नारो जो होई । जब स्नान करे तिय सोई ॥। 
ता दिन बतं तिया सो करं । पौद्ध्‌ धमं जानि चित धरे ।। 
दोहा-भूरो गाय मेगाईइक, कम्मल स्वेत विचारि । 
पोतरको भाजन क्क, पुन्य कर सो नारि ।\ 
पारण 
चौ ऽ-दहो भात सो कामिनि खाई । ता संग जीरा नोन भिलाई ।॥। 
फिर पसाभरि चंदन मेगा । जलसों धिसि हिय उरज लगाव 
ओषचि | 
चौ ०-घीमं तलो मृगको पपरी । मृगाको पीतौ सम करौ ॥ 
दवा लागि गांडर-जर लावे । नोमदछाल सम सोई संगावे ।। 
दोहा-गांधि सकल पुटरी करे, सो ले नगम देड्‌ । 
तोन दिना यहि विधि करं, चोये दिन रति लेड ।। 


गभं तिया चारन करे, फल प्रापति सो होइ ॥। 
योनि-रोष ताको हरे, करं तिया जो फो ॥। 


चौथा दोष सदंयोनि 


चौथे भग तिय शोतल होई । परत बीज विदुरे तब सोई ।। 
याते तिय गभित नहि होई । ताते वांस कह सब कोई ॥। 


उसका सन्षण 


खौ ० -युहूुप-समे तिय ्रंग निहारौ । ज्‌ड होड तव दोष विचारौ ।। 
ब॒जकि रहै नासा तियकरो । मरन्न-स्वाद जाने नहि री ।। 
कफको वद्धि म्‌ड कट्‌ चट्‌ । सदयोनि लक्षण ये कटै ।। 
ताको जतन सुनो ब॒घ ज्ञाना । ,इक्षा' लिख्यो ग्रंथ-परमाना ।। 
| उसका उपचार 
शोहा-ऋतुक्तो ह कामिनो, जवे करे स्नान । 
बरत ठानि ता दिन पिया, रि देहु यह दान ॥ 
कुम्हडा पचरतनोसहित, धरं वासको पात्र । 
एते बसन लपेटिकं, गऊ-सहित एकात्र ॥। 
सब संकल्पौ विप्रको, तिया करं परिहार ।~ 
` बंशबद्धि ताको बदु; पारबतौ वित घार ।॥। 


काभकलोसतर (२५५) 


पारण 


चौ ०-मसुरीकी खिचरी तिय खाई । दोड टांकभरि पिपरि भिलाई । 
ता ऊपर वीरा मुख धारे । तब कच्छ भ्रौवधि चित्त विचारं 
ओवि 
दोहा-~गुर पुरान प्रषपाव लं, श्रजवाइन नौ टंक । 
पाच टांक पीपर तहां, ल्वा करं निसंक ।। 
तीन दिना भक्षण करं, चौथे दिन पिय-पांस । 
निहचे गभित कामिनो, बचन करौ विसवाल ।। 
र . “पंचम देव-दोष 
चौ ° -पचम देवदोष तुम जानौ ।छीट लगो ताको पहिचानो ।) 
याते तिय गभित नाहि होई । निरचं जानौ वांक्िनि जोई ।। 
उसका लक्षण 
दोहा-सहजे जैसे नारि सब, पुहुपवतो तिय होड । 
फल-प्रापति नाहि कामिनी, देवदोष कहु सोडइ ।। 
उनका उपचार 


चौ ०-रजस्वला नारी जो होई । जब स्नान करं तिय सोई ।। 
करे बरत पहिले दिन नारी । ता पोछे क्कु पुण्य विचारो ।। 
दोहा-गुरसो भरि गोमिथून को, गऊ मोन दे दानु । 
ता पीछे पारन करं, सौख हमारो मान्‌ ।। 
दोहा-भात खांड धत कामिनो, पारन करं संवारि । 
ता पाछे प्रौषधि क्‌, इभ्ा' कटै विचारि ।। 
गौषधि 


खौ ०-टांक वोह कपुर भंगावे । टांक दोड हरिपुष्प बतावे ॥। 
दोनों पीसि पोटरी करे । सो लं भग-श्रन्तर तिय धरे ।। 

दोहा-तोन दिवस श्रौषधि करं, चौथे दिन रति मान्‌ । 

गभ धरं सो कामिनो, निरश्वं लोजोौ जानु । 
ग्भसजीव रहनेकीः विधि 

दोहा-बाल रहै जा नारिको, होइ सजोवन सोई । 
सो “इक्षा' बरनन करं, समुक्षि लेशं बुध लोईइ ॥। 
पांच टांक लं मल भ्र, भेयावरी भंगा । 
लालो गौको इषव तिय, सेर एक पो जाइ ॥। 


(२५६) दलखष्ठत्याखारट 


एक्स दिन ष्ारन करे, छाल सस्मोयन सो 
तारक्ती सुनि स्मोशिये, करे तिया जो कोह ॥। 
अन्य अ्रौवधि 
` ष्वौ ०-ऋतुवतौ ह्यु करि स्नाना । ता दिन घौवधि करौ सुखाना ॥॥ ` 
गुर ्रसगेख राई भेंगवाये ॥ पंख फंख टंक खत्न कराये ॥॥ 
दोहा-करि एकूण अश्षव्य खरं, लिखा वुङ्वपे खाह 
गभं घरे सरो कामिनो, घोषि. दई यतद ॥। 
अन्य  मौषधि 
खौ ०-पुहुयवतो हं करि स्नाना । ता दिन तलिख-सेग रसे सुखाना 
ऊषरसरे ण्ह प्ौवधि करे । निर्यं गर्भं जारि लो ष्वरे ॥। 
दोहा-मृत्य विजौरा टाक वस, स्वरालर णेनु उदय संग । 
पिये प्रष्ठौटा काथिनो' गभं घरं एति घे ॥। 
„ दोहा-मृल लवक्मघ्याल्याय्ह, पुष्प नखत व दोह । 
गो षय-संग शखारन करे, गभं घरं तिय सोद ॥। 
| | अन्य उपचार 
च्वौ ०-पुहूुपवतो हं करि स्नाना । तोन दिना सो ष्ये विषाना ।! 
चौथे दिन पुरुषये जाई । शोष्ि येच्या दई बताई ॥\ 
प्न्य वन्ध्या उपचार 
दोहा-मृीको तिय .वांटिक, प्रजा-तरुषसो छानि । 
पिये तोन दिन कामिनो, गभं षरं सिय यानि ।। 
अन्य ॒बन्घ्या उपचार 
दोष्टा-प्रसगेष षोडस टाक लं, गौ पय सेर मेगाह । 
पोसि भिलावं दषम, प्ररे . रग्नि चदा । 
चौ ०-श्रठवा श्रता दूध जब रहै । लेड उतारि वद इमि कटे ।। 
तोन दिवस तिय भक्षण कर । निरे नारि गभ सो धरे ।। 
प्न्य बन्ट्या उपचार 
चौ०-टांक चार फलो जन ८ लेई । गो-पय प्राध सेर कहि देई्‌ ।। 
सो बासोमख पोवं नारो । तोन दिवस पय-भात श्हारौी ।। 
दोहा-रहै गभ बालक जने. बचन करौ विवास । 
इश्ना शिवंकर कल्यौ, पारबतोसे खास ।। 


> पानक जड ` 


फाबक्लासार (२५७) 


अन्यय वन्ध्या उपचार ¦ 
चौ ०-फो्दोकेर पयार मंगावे । छै: टांक परसान वतावै ॥\ 
सर प्राध जल कूप विचारो । दोउ मिला श्रग्निपर जारो }! 
दोहा-प्रष्टमांशञ जव जल रहै, टंक तेल तिल अरि । 
चछतुवन्ती स्नान रि, पिये कुनकूुनो नारि ।। 
तीन दिना यहि विषि, इरूव भात सो खाई । 
गभं धरं सो कानिनी, घ्ौवव दई बताई ॥। 
व्यानरहित स्त्रीके लिये ओौषवि 
बोहा-वृद्ध भई जो फामिनौ, व्यानरहित हं जाइ । 
गभं धरे बालक अने, प्रौवधि देह यताइ \ 
गाजर-वीज मंहगाये, घार टांक बुधिमान । 
पौसि पिये गौ-कूषमे, तने दिना परमान ।! 
गभं गहे बुद्धा तिया, इष भात जो खाई । 
“क्षा. शिवफे वचन यह, भावा लिख्यो वनाद । 
केवल पुत्र होनेके ल्य अौषचि 
दोहा-सदा त्तियाके देखिये, कन्या संतति होइ ॥। 
ताकी प्रौषधि शलोजिये, पुत्र वृधि तिहि होड ॥। 
कारे विचिया वृक्षको, धावं न्योति ध्रगार । 
प्रतिवारणो मूल तिहि, लावे खोवि सवार । 
जा दिन नारी शोहाको, घोवं धरिये चित्त । 
बासौी पानी दीजिये, दोईइ टांक जर नित्त ॥ 
तीन दिना प्रौषधि पिये, चौये दिन रति जानु । 
कोख पर्ल बालक जने, सोख हमारी मानु ।। 
अन्य उपचार ¦ 
चौ ०-पंचग्रेगुरिया' को » फल लावे । जाम एकं बीज दिखावे ॥। 
पुष्य नक्षत्र जाहि दिन होई । ता दिन तेहि ले श्रावे सोई 
रजस्वला नारी जो होई । जब स्नान करं तिय सोई ।। 
उत्तर मुख बैठे तब जोई । पुरुष ^ नगन हं देवे. सोईं ॥। 
दोहा-तियको यहि विधि देइ पिय, सुरति करं चित लाई। 
गभं धरें बालक जने, श्रौषधि दई बताई ।। 
अन्य उपचार | 
दोहा-जा दिन तिय स्नान करि, नरा पुत्रको लेह । 
बेसन चना लपेटिकं, छांडि हलकमें देद्‌ ।! 
ॐ शरिवक्िगी * जोड. स्त्री 


९० 


(२५८) कामकलासार 
गमन करं तिय पुरूषपं, पुत्र ्रवसिकं हो । 
नारि षपलटि बालक जने, करं ग्रौषधो कोड ।। 
अन्य उपचार 
दोहा-तिय जा दिन स्नान रि, फरो भवर मंगाह । 
गुर पुरान. लं सानि तिहि, तिया ताहिको खा ।। 
तब युङ्ख तियसों रमं, पालट होड सुजान । 
तिया पुत्र निडचं जने, प्रौषधि कटौ निदान ।॥। 
अन्य उपचार 
दोहा-नारी गभित देखिये, साठ दिना परमान । 
मासा विजया-बोज लं, तियक्ो देहु सुजान ।। 
याते ऊपर पिर कर्हौ, बार इकासो होई । 
टांक बोज विजया भखं, तिय गभित है सोई ।। 
चौ ०-भखं टांक तिय दिवस बयासौ । टांक एक जब होई पिरासी 
यहि विलि श्रौषधि कामिनि करे ! होइ पुत्र कन्या परिहर ॥ 


अन्य उपचार्‌ 


` चौ ०-तुबन्तौ तियकरि स्नाना । तब यह श्रौषधि कर सुजाना 
नीब्‌-जरको श्रकं मंगावे । तदुल जलम ताहि मिलावे । 
दोहा-दोनों श्रकं मिलाहकं, पीय तिया दिन तीन । 
ता पारे संभोगते, पुत्र होइ परबोन ।। 
- अन्य उपचार 
दोहा-बोट कबतर लोजिये, फञ्चनरिपुसम कोह । 
लिग लेपि जल पीसिकं, रति मानं सुत हो ।। 
अन्य उपचार 
दोहा-काकसिको जड लीजिये, श्रदितवार जब कोई । 
तन्दलके जलसों पियं, तिय श्रन्हाइ जो सोइ ।। 
तौन दिना घारण करं, चौये दिन पिय पास । 
पुत्र होइ ता नारिके, वचन करौ विइवास ।। 
% मृतवत्साका उपचार 
दोहा-छोटि इलेची बालछड, पित्तपापरा लेह । 
श्रवबरख हल्दी जानिये, छ्ुरासानि बच देइ ।। 





जिसका बाकक महीने छै महीना यादो वर्षका होकर मरजाता हो उसे 
मृतवत्सा कहते ह । 


कामक्लासार (२५९) 


हरं मूसलो पीयरी, लावे बाइविडग । 
चंदन रक्त मेंगाइकं, भ्र विजया % तेहि संग ॥। 
देवदार श्रजमोदको लं कूचूर सम कोड । 
फरि चरण, भक्षण कर, ठंडे पानौ सोइ ।\ 
छः महीना तिय भवं, दिन भ्रति मासा एक । 
ताको सुत जीवित रहै, दुःख न देलं नेक ।। 
अन्य उपचार 

दोहा-मेहदी गृड कट्‌ तोमरी, चंदन रक्त-मंगाह । 

छाल कुडेको सब सवं, गदं भ विष्ठा ल्याइ ।। 
चौ ०-गधे-मृत्रसों बटी बनावे । घटी सो बालकको प्यावे ।। 


सात दिवसलों ताहि पिलाना । प्रति दिन एक एकं रती परमाना 
अन्य उवटन 
रोला-लौग इलेचौो मिचं, जालका फूल मंगावे । 
श्रजवाइन श्रजमोद, पपरी हरं बतावे । 
चीता बीजा बाल, सोथ अररु .बाइविडगा ॥। 
येलुवा सिगरफ श्रौर, श्रतिस कचनरिपु संगा ॥। 
नौसादर श्रु हींग, सोनमक्खी पह्चानो । 
हरं बहेडा जानि, बीज. तुलसोकं ्रानो । 
दोहा-भारगी श्र खपरिया, कनयर कोप मंगाइ । 
कहै छहारे बालछड़, पांचौ लौन बताई ॥। 
सम श्रौषधि सब लीजिये, मानुसम्‌त्र भिलाई । 
मिचं बराबर गोटिका, बध जन धरो बनाई ।। 
होइ जबं बालक यहु, प्रयमहि घंटी देइ । 
दिन इकटइसलौ दीजिये, वंश वद्धि करि लेड ।। 
अथ प्रदरकी चिकित्सा 
दोहा-लोध पठानी कायफल, क्वार कनी इक पाठ । 
बीज सहित पुस्ता तथा, धृत श्र खांड मेगाउ ।। 
खांड ₹ घृत सम प्रौषधो, कूटि छान इक ठय । 
मोदक तोला, चारके, “ इक्षा ' धरं बनाय ।। 
होत पात इक मोऽको, भखं तिया जो कोड । 
भ्रंग लाल रंग देखिये, रोगम्‌ क्त तिय होड ॥ 


# भग 


(२६०) कामकलासार 


भ्रन्य उपचार 
दोहा-रुल खजूर प्रर केदलो, दोनों फल समय सेह । 
दोनों ते दूनों तहां, तालमखाना देह ।। 
गो-पय संग जो कामिनो, पिये सात दिन कोड । 
हरं व्याधि तनको सफल, फाम-कला घ्रेग होह ।। 
॑ अन्य उपचार 
चौ ० -कटदल्वौ फल परिपक्व ° भंगावे । तामे खांड समान भिलावं ।। 
द्वला नोर शरि श्रौटावे । तामे श्रौषधि गेरि मिलावे ।। 
बोहा-पौला रसम प्रौषषो, ध्ोरि पियं दिन चार । 
फूदन-रग फाया रिषे, रोग होइ जरि छार ।। 
स्त्रीके पर दूटनेपर उपचार 
दोहा-शाडिम पात मेगाहके, साग रांषि तिय खाह्‌ । 
सात दिनों देखिये, रोग हूर हं जाह ।। 
तरर दूटनेपर अन्य उपचार 
दोष्टा-तिषा फायफर पोसिकं, पुटरौ धरं बनाय । 
प र-छ्टनेफो दवा, ' इल्ला › दई वताय ।। 
खौ °-पुटरौ इक भग तिया दवाव । भीज जाइ तव फाठि वहावै ।। 
वुटरी श्रौर निमे घरं । यहि विधि नारि सात विन कर 
पर दूटनेपर अन्य उपचार 
योहा-मवा गेह बोहकं, तिया पौसकं छानि । 
कच्चे एल धघंजोरफे, ताके रससों सानि ॥। 
चो ०-तिलके तेल गुलगुला बनावं .। तोला तीन प्रमान वतायै. ॥ 
चार गुलगुला नित उठि खाइ । सात दिना दुख हूर विखाद 
गोहटा-जमश्ेद दौसौ-तिन्बमे, ये तीनों उपचार । 
घरजमाये बहु निपुन हे, भाषा फियो विचार ।। 
स्त्री के प्रसूत रोगका उपचार 
अमृतरस 
चौ ° जीका कलर्ई पारा कै । इफ इफ तोला तीनो लै ॥। 
छ तोला तहं भिचं बखानो । तोला तीन हलाहल जानो ॥। 
भ्रग्नि-उपर इक भाजन घरे । ताम शीला कलई करे । 
बोनो टहकि नीरसम होई । तामे पारा शरं सोई \। 
दोहा-त भाजन मख मूंदिये, चढा रहै तिहि घाग । 
ज्ञोतल हं टिकरी धे, काढि लेह बडभाग ।, 
@ पकादटुम्रा 





कातनरूलासार (२६१) 
निर्य हलाहल वीकरी, लकल खंटलने उरि । 
ताको वुषजन वोटिये, घ्ावल्ल जाग वियारि ॥। 
ताको लै ख्विवा धरे, तंदुल £ परलान । 
भागयेलसों वीचिवे, हरं व्यापि सखव जान ॥। 
बार बढ़ानेकी दवा 


चौ ० -हरे बहेरा घब घ्रष पाठ । वहा चावना सेट वताउ ॥\ 
बेट भैनरूल छोटी लेह । ठी तह अरति वेर. वेद 
वोहा-तव लौवषिको पीते, हीर भरं सुजान । 
प्ररसों तेल ॒मेंगाहकं, खार सेर भ्रमन ॥। 
हाशीको मुख भूंदिकं, गारे चुल्टे . पाल । 
दिन इफटत गाी रै, पच्‌ लेड निकास ॥। 
घों फल मलि प्रौषधि, इक मंडल जो रोई । 
कारे बढ वीरघ महा, वार तासुके होइ ।! 
जमज्ञेव वौसी-तिम्बमे, श्रौबधि देखो जाइ । 
सो “ इंक्षा ' पजमायङत, भाषा दर्द सुनाह ।। 
बार बढ़ानेकी अन्य दवा 
चौ ०-हृस्तौदंत जराव जोई । ताको छार करं तव सोई ॥ 
घ्रजा-दूषम ताहि भिलावे । ताको तिय ले फेड लगरव ॥ 
वोहा-मंडलभर तिय कच मलै, प्रोला-जलसों बोइ । 
बढ हं बाढं प्रलकं प्रति, श्याम मधुपसम होई ॥ 
उबटनकी विधि 
चौ ०-हदं भूसली लाड भिलावे । टांक ` टांक नलमोथ अतावं ।! 
चार टांक लै रात चंदन । सब श्रौषधि सम कुसुम धिचक्षने 
सो०~पीलो सरसों टंक, लेह चिररोजी टांकं दस । 
कडवा तेख निसाक, पीसि छानि सब घोलिये ॥ 
वोहा-भूने जौफा उबटना, सबसों दूना सोद । 
करं उवटना फामिनी, चंदवरन दृति होई ॥ 
अन्य उबटन । 
षोष्टा-हर्वो गुखरू भोय नख, पोलो सरसों सहु । 
टांक टांक भ्रौषध सकल, तहां जु धाना देहु ॥। 
जौ ०-सहौ बिररौजी तोला शरौ । तोला मुखचंदन निरधाणौ ।। 
कटि पीति भेदा करि छानौ । दिन प्रति ताको भर्दन ठानौ ॥। 


(२६२) कामकलासार 


वोहा-मुख सो मांसा उबटना, घोरि लगाव नौर । 
फचन रेग ्षलकं वदन, कह ' दक्षा ' मातधौर ।। 
्ाइंका उपचार 
दोहा-मूलीबौीज मंगाइकं, पीसि -लगावं जोई । 
्षाईंमल न देखिमे, चद बरन दृति होह । 
ज्लाईका अन्य उपचार | 
सो ०-खरहा रुधिर मंगाई, जो कोऊ लेपन करे । 
क्लां मल हिराइ, कुंदन रंग काया दि ।॥! ` 
क्षाईका अन्य उपचार 
चौ ०-पीली सरसों संधा नोन । हर्द श्रौर कतीरा तौन ।। 
श्रजा दूधसों ले सम सानं । सो हाई पर लेपन-ठानं ।! 
दोहा-ततौन बेर इकदिन कर, कटू दिना इहि भाई । 
इरि होड क्षादं तवं, ' इक्षा ' दई सुना ।। 
अथ संकोचन विवि 
दोहा-माज्‌ फल श्रौ मोचरस, छोरि मेनफल श्रानि । 
बड मनफल बीजवेद, समुदसोख पटहिचानि ।। 
तालमखाना गोखरू, सालिम भिभ्नी होड । 
बवारकनी श्र रीसवर, तहां स्याम तिल सोह ।! 
, छाल श्रनार मेंगाइये, श्रौर छाल कष्नार । 
्ै दरे तोला सकल मिलि, बुधजन करह विचार । 
कूटि पीसिकं भ्रौषधि, धरं चतुर जो नारि ।। 
होत/प्रात् त्यला भावे, गौ~यसंग विचारी ॥। 
सात दिवस यहि विधि भख, पियसों रहे वराइ ।। 
रति संकोच न होत है, साधन नाहि समाह ।॥ 
अन्य उपचार 
चौ ०-मधकर कंचवा सम जुग लेई । पीसि पोटरी भगम देई ।। 
तीन दिना यहि विधि तिय धरं । संकोचन श्रति ही दृढ कर ।। 
दोहा-भ्रति संकोचन जानिये, श्रौषधि दईं बताई । 
दही डारि धोवं नही, साधन नाहि समाद ।। 
श्रच्य संकोचन उपचार 
दोहा-र्माज्‌फल दस टांकले, बौज धतरा पांच । 
दिलाजीत रस गोटिका, जनरी सम कद साच ।॥। 


कालकलालार (२६३) 


छांह सुलावे गोटिका, भगम धरं विचारि । 
धेसिकं हिगुवाबीजको, उयर लगाव नारि ॥ 
प्रति संकोचन होइ तव, वृद्ध ज्वान हं जाइ । 
कोक-कलापरमान विधि, श्रौवधि दई वताद्‌ }1 
अन्य संकोचन उपचार 
चौ ०-श्रकरकारा श्रजमाद मंगावे । नागरमोथा मिचं भिलावे ॥। 
जटामेंसी मोाज्‌फल कहै । सोठ मंजीठ बहुत. विधि लहै ॥। 
दोहा-सुरमा स्याम भेंगाइकं, दालचिनो तहं देड । 
श्र कवावचीनी तया, लाल श्रनार्राहि लहु ।। 
सम श्रौषधि राब जानिये, कटि पीसिकं छानि 1 
, जा विचि श्रव वरनन करौ, ता विक्षि नगम ठानि।। 
चौ ०-भात रांधि इक भाजन धरं । तामे माड नित्त उठि पर ।) 


जच श्रति श्रामिल होड सो भाता । तब ही छानि लेहु विचि ज्ञाता 
दोहा-ता रस सानं श्रौषवी, पुटरो करं सुजान । 
सो भग श्रन्तर लं र, मासाभर परमान ॥। 
ग्रति सुवास भगवास लहि, संकोचन श्रति होड । 
सब प्रौषधिको मल है, * इषा ' करं ज्‌ कोहु ।। 
अन्य संकोचन उपचार 
दोहा-छाल श्रनार मंगाइकं, बसन पुराना पौन । 
दोनों जल दं श्रौरिये. भाजन तांब नवीन ।। 
धरी चार तिहि रं ३, काडि सुखाव छांह । 
कपरासों चिटकारिकं, लं राखं भगमांह ।। 
सबन भग भगमें जं, कादि पुरुषपं जाय । 
ग्रति संकोचन जानिये मदनांकुडा नाहि जाइ ॥। 
कूच कठोर करनेको विवि 
चौ ° -श्रतरछाल सेमरको लावे । नीर डारि ताको श्रौटावे ॥ 
बसन छानि रस तिया निकारे । चौये श्रंश शिलारस डारं ॥\ 
दोहा-शीशेकी बेली करं रस चपरं लं ताहि । 
सो बेली तिय गाद, कसं पयोघरमाहि ।। 
तीन दिना सो कामिनी, पुरुष-पास नाहि जाइ । 
पौन पयोषर महादृढ, खाटी वस्तु न खाइ ।। 
| बाल दूर करनेकी ओषधि 
दोहा-चूना कलो मंगाइकं, गौदन्तौो हूरतार । 
सम सिरकासों पौसिये, इरि करे तिय बार । 
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षीद. तिलके तेलसो, मले तिया स्थान । 
कवु. णारन देखिये, भानौ घीख प्रान ॥। 
र अन्य ओौषधि 
जौ ०~भ्योरा-रुधिर लगावै कों । तुरत बुर फच ताके होड ।। 
तीन वार तिय हिय विधि करं । फवहं वार न तन संचरे ॥ 
मन्य उपचार 
वोहा-कोचिला-नीर लगाये, बूर छोय सन वार । 
सों गुन याको फटे, खरहा-दधिर विलार ।। 
मन्य ओौषधि 
चो०-गेहं भेदा ले. घ्रावं । वोह वार तिहि वसन छनावै ॥ 
वालक तिया जने जव रोई । वालकके वा बलि सोई 41 
वोष्ठा-ष्ोह धवस्था तरण जव, देखि षरं नहि वार । 
धलीदाहको तिब्बत, श्क्षा लिख्यो विचार ॥! 
अन्य ओषधि 
वोहा-संख जारिफं भस्म करि, तिहि कवली रस रि । 
लेपन करिकं प्रंगमे, दूर फरं फ नारि ।। 
अन्य ओषध 
सो०-गौदती हरतार, सम को्यौ दे पीसिये । 
चूना-रसको रि, ` तप्त श्रग्निपर कीजिये ।। 
दोहा-सो लं लेपन कोजिये, इर होई फच ताहि । 
प्रौषधि श्रजम्‌दा कहौ, यामे संशय नाहि ॥। 
भ्रथम बार सब दूरिकं, लावे कंदली-नीर । 
तहां बाल जामे नही, कह क्षा मति घौर ।। 
कष्टानारी उपचार 
वोहा-षन्द्रायनको कौपलं, गऊ-मूतसों पीसि । 
भगमें बाती करि धरं, कष्ट मोच विसिबीस ॥। 
मृत गभेका उपचार 
दोहा-गौ गोबर दस टंक लें, वासी पानी धोलि। 
पिये नारि तत्काल ही, मृतक गभं भुदेपेलि ॥ 
मृतगभंका ` अन्य उपचार 
वोहा-गाजर-बीज मेंगादये, प्राधपाव परमान । 
भगतर धनी दीज्यि, जा विधि कहौ बखान 


फानकलाल्ार 


गढ़ा खोदि तहं घ्राग भरि, तापर वीजा वेह १ 
ऊपर वेठे कामिनी, भगे धूनी लेह ।। 
घूवां जाह भग नध्य जव, मृतक गभं भुं श्राह । 
प्रौषधि प्रजमाये निवुन, शकाः ददं बताइ 1) 

` अन्य मृतगभभंकी विवि 
बोहा-मूल कनेरा लाल लैः जलसों धीतं कोड । 
हाथ पांव मेंहदी तरह, नाभि लेपि करि सोह \ 
वातो करि भग-मध्यघरि, मृतक ग्भेको मोचु । 
प्रौषषि श्क्षा मूलदहै, यामे तनक न सोचु ।। 
बन्ध्या करनेका उपचार 
वोहा-धानृतुस चीता कहा, सम दोनों श्रौटाउ । 


पुहुपवती जो कामिनी, ताको नौर पियाउ ।। 


तीन दिना यहि विधि पिय, गभ धरं नाहि नारि। 
कोककला-परमान विधि, प्रौबधि लहु विचारि ॥ 
बन्ध्या करनेकी अन्य विधि | 
दोहा-रेक ववाम घृत पौतिकं, भगमें लावे नारि । 
ऊपरसे पिय रति करं, निहचे वां विचारि ॥ 
अन्य वन्ध्या करनेकी विधि 
दोहा-गाजर-बीजा टांक दस, बीस कुलजन लहु । 
पुहुपवतौ स्नान करि, गो-पय-संग तिहि देहु ।। 
दिना तीन यहिविधि पियं, तिया बांस हं जाइ । 
सपने फल प्रापति नही, श्रौषधि दई बताई ।। 
अन्य बन्ध्या-करण उपचार 
दोहा-बालक-मुखको दांत जब, टृटं धरं उठाइ । 
भ्रादित दिन रूपे भढ, पिर, ताहि गृहाइ ॥ 
कोटि पुरष जो रति करे, गभं धरं नाहि नारि। 
श्क्षा सब प्रौषधिनते, लौजौ सरस विचारि ।। 
गभ-द्रवनकी विधि 


वोहा-गभ धरन सब तिय चहं, मोचनको नाहि हेत । 
लाज-राज मोचन चहै, सो ग्रौषधि कहि देत ।। 
एेसो कारज जो करं, ताहि होह भ्रति दोष । 
महापापको मल है, ग्भे-पातको दोष ।। 
गभं तियाफे उवरमें, तीन मास विन जीय । 
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ऊपर जिवधारी लखौ, भूलि जतन महि कोय ) 

लिस्थों प्रथन दैखिकं, मोहि पापर्नाहि होइ । 

भ्रपस्वारथ परकाज हित, कियौ चहै सुनु सोद ।। 

 गभद्रवनकी श्रौषवि 

दोहा-मूल श्ररंड मेगाद्ये, कदू-बौज सम पात । 

इन्द्रायनफल गृद कहि, श्र कसौस बुधल्ञात ।। 
चौ °-बंदाल कर्लौजी इक इक टंक । पीस सिलपर तिया निसंक ।। 
बाती करि भग-~श्रन्तर धरे । तुरत गरभभ-मोचन सो करं \) 

-अन्य गमभंद्रवन उपचार 
दोहा-सोषा साग सुखाइकं, श्र मेथो तहं देदइ । 
गाजरके बीजा तथा, कड्‌ बीज पुनि लेड ॥ 
चौ ०-दस दस टांक श्रौषधी कहै । सेर दसक जल ताम लहै ।। 
धरि भाजन श्रौषधि श्रौटावे । जरि पानी जब सेर दिखावे ।। 
दोहा-चौदह दिन सो जल पिये, गभ व्रवन ह्लं जाह । 
कोककला-परमान यह, श्रौषधि दर बताह ।। 
स्त्रीके प्रोनिचटको उपचार 

दोहा-गोपय श्रर मधु श्रानिकं, सम श्रौटावं सोइ । 

करि जलाव शीशे धरं, जबहीं शीतल होइ ।। 

फाहा करि भगमें धरं, चट नाहि मूल दिखादइ। 

सेहुरधाव पौर्बाहि हरं, प्रौषधि दर्ह अताइ ।। 


अन्य भमगचट-उपचार्‌ 
चौ ०-एक जायफल नारि मंगावे । कूटपीसि पेसों भ्रौटावे ॥ 
फाहा करि भगम पेठाई । पोबपरि चटम्‌ल हिराई ।। 
भग सूजत उपचार 


दोहा-इसबद श्रलसो श्रानिकं, मधुसों सानं नारि । 
ङ्द पुरानी जानियि, फाहा करं विचारि ।। 
भगपर फाहा धरत ही, सुजनम्‌ल हिराद । 
दक्षाः प्रन देखिकं, भ्रौषधि दह बताह ।। 


इति चतुथं खंड समाप्त ।1 ४ ।। 


कामकलासार (२६७) 


अथ वच्व्-खण्ड 
पुरुषोकी चिकित्याक्ता वणन 


दोहा-नारौकौ श्रौषधि कही, “ईक्षा मति-~श्रनसार । 
श्रव पुरुषनहित श्रौषधी, बुधजन ! करो विचार ।। 
पुरुष कलानि-प्रवौन श्रति, तियसों रमं ज्‌ कोड । 
जबलगि द्रवं न कामिनी, तबलमगि सखी न होड ।। 
निबल पुरुषोसों कामिनी, सुव देखें नहि कोड । 
न सो निर्बल-व्योहार सव, सुनो सुमति-जन लोड ।। 
चौ ०-फं कामो बसि रोग दिखावे । कं इन्द्री बलहीन बतावे ॥ 
ऊच नीच टूटी नस होई । कं इन्द्री जागे नहि सोई ॥ 
दोहा-कं पुरुष हथरस करं, रमे बेडिके संग 
ये नर निर्बल होतह श्रवसि सुरतिको भग ॥ 
चौ ०-कं पूरुष गाडर रति ठाने । भोगि गर्दभीको मुद माने ॥ 
सोतघात खुलि मानं हारा । तिया न तप्तं करौ विचारा ॥। 
दोहा-रजस्वला नारी रमे, जाय धातु तिहि एूट । 
प्रथमहि क्रोडाकं समे, जात काम तन चट ॥ 
चौ ० -पुरुष-मेथुन करं कुपंथा । ताते निर्बल हो मनसन्था ॥ 
शिखा लिग स्थूल बनावं । मलहीन ताको दिखरावे ॥ 
दोहा-सो फल कंसे: देखि है, तोरं फूल श्रगार । 
जतन किये फिरके फरं, बुधजन करौ विचार ॥ 
दोहा-जतन-नौर तन वुक्षको, प्रति दिन सौचं कोड । 
फूल देखि फलको, लहै, जतन मानिये सोई ।। 
सो ०-बढं कायको जोति, योग्य जतन कामी करं । 
लाय्या सुख श्रति होति, सेवं सुन्दरि कामिनी । 
चौ ०-करू तेल तन मदन करं । नितस्नान तात जल करे ।। 
सीने बसन स्वेत तन धारं । पुहुपवास मुख पान विचारे ।। 
हरे कुज बन देख सोई । सरिता निरखि राग सुनि होई ।1 
सुरति सुने तहा चलि देखे । पांचो श्रमृत भाजन लेखे ।। 
दोहा-यहि विधि जो कामौ रहै, बाढं काम श्रपार। 
मदन-फोप फिरिकं उठे, पुरुष ठोड कं नार ।। 
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लवा बटेरा गर्गरा, तीतर सखा कपोत । 
गेहं गड श्रर उदं भखि, काम तेज श्रति होत ॥ 
चयौ ०-सुडी भ्र श्रसगेध पहिचानो । संखाहुली भोचरस जानो ॥। 
कोचबीज-सत जान्‌ गिलोई । मिचं पपरी दधौ होई ॥। 
दोहा-मुसली शयाम सतावरी, बढे रुदन्ती काम । 
श्राठौ घात कमाहकं, खाइ होड बसि बाम ।, 
कामतेज ये श्रौषधो, जस जाने तस खाइ । 
सब श्रौषधिको मूल है, सुरति श्रततक पाइ ।। 
तन-नगरी भूषति-मदन, भूष सर्बाह सुख देइ । 
राजा भयौ कुचेन तव, परजा सुखो न होड ।। 
फाम तेज जसे बढ, तसं ही रि पोष । 
निबल भये तन देखिये, ग्रसित होह बहु दोषु ।। 
जग चिता सब त्यागिकं, जतन करो चित लाइ । 
प्रवधि श्रल्प सुखसों रहौ, चिता करं बलाई ।। 
प्राप सुखी तब जग सुखी, सब श्रापन तब होड । 
बुख व्यपे नाहि श्रापनो, यह जानत सब फो ।। 
जबलगि जी काया बसे, तब लगि घर श्रौ वार) 
नौ नारी कोठा तजे, छोड देत परिवार ॥ 
लेह भलाई जगतमें, बुरा पंय तनि देहु । 
धोरे दिनकी श्रायु है, सब सों करौ सनेहु । 
सो ०-तीरथ करे श्रचाईइ, जबलगि जिदगानी रहै । 
दुरजन चित्त सका, जबलगि जी काया बसे ।। 
जो काया बल होड, खड्ध गहै सम्मुख लरं । 
सूरपुरुष को जोई बरं श्रष्सरा तासुको ।। 
दोहा-जो काया पोषण करे, दूषण लगे न प्रंग । 
जोग भोग श्क्षा भले, करौ जुगुल दक संग ।! 
तीन बातके कारने, जन्म वियौ करतार । 
धन उपजावन हरिभजन, भामिनि भोग विचार ।। 
ये तनौ. तब ही बनें, जब फाया बल होड । 
याते बुधजन चित्त धरि, जतन फरौ सव कोह । 
मदनमोदक गुटिका 
वोहा-पुहकरम्‌ल सतावरी, नागकेसरो होड । 
संखाहूलो मुरहठो, कौँचयोज कहि सोह ॥। 
@ देखकर 


काविकलासार (२६६) 


क्याम इवेत जीरा जुगल, जुगुल भूसली देहु । 
पीपर चीता सोढ गहि, भारंगी तहं लहु ।। 
तेजपत्र श्र पीपली, सेमर छलि विचारि । 
गुखरू दाडिमवीज ले, केसर सिचं निहारि ॥। 
धनिया मोथा कायफल, सोंठ कचूर मिलाड । 
हर बहेरा श्रांवला, दीजं छर ताइ ॥। 
श्रसगेध श्रजमोदा कहा, ककरासिगी डारि । 
कंदविदारी हिरि गहि, इक इक टंक विचारी ।। 
कूटि पीस मेदा करये सव्र श्रौषव ल्याय । 
पांच सेर गौ-दूध को, ईक्षा लेय मंगाय ॥ 


चौ ०-श्राध पाव विजया लं श्रावे । लीने बस्तर पुटरि बनावे ।, 
सो पुटरी लं पयम डारे । सधिस श्रांचते ताको जारं । 


दोहा-जरं कराही दूध जब, श्राधा रहै निदान। 
भांग पोटरी मौजिकं, पयसो काढ सुजान ।। 
कूटि पसि श्रौषधि धरी, सो लं दुध रलाउ। 
जबलगि पय खोवा बनं, तब लगि ताहि जराउ।। 
दूध प्रौषधौ श्रौटिकं, खोवा करं बनाई । 
तब ये श्रौषधि श्रानिये, ईक्षा देत बताई ।। 
लोग इलंची जायफल, गरी दृहारा भ्रानि । 
जावित्री इसवंद लं, दाख चिरोंजी जानि ॥। 


चौ ०-दालचिनी दस श्रौषधि कही । इक इक टंक सकल विधि लही 
रूटि पीसि तिहि बस्तर छानं । ताको लं खोवामं सानं ॥। 


सो०~-गाढा करे जलाव, सबसों दूनी खोड लं । 
श्रौषधि ताहि रलाव, कर मदेन बहू कोजियें ॥। 


दोहा-गुटिका करि पंचासलौ, एक सकारे खाई । 
रहै न तनमे रोग कष्ट, कामिनि नित्य सुहाद । 
गुटिका इक संध्या समं, खाई पुरुष जो कोड । 
करं सुथंभन रचि लिये, तिया मगन श्रति होड ॥ 
भूख बढं तन रुद्ध हं, काम तेज श्रधिकाई । 
लाह मदनमोदक पुरुष, कचन रूप दिखाई ।। 
भ्रमल बाइको परिहर, जबलगि गुटिका खाई । 
कामकला-परमान यह, "इक्षा' दमौ वताद्‌ ॥। 


(२७०) कामकलासार 


महामदन-मोदक गुटिका 
दोहा-न्दन फूट र गोखरू, सेधा वाख मंगाहइ । 
कोंचयीज धनिया हरद, केसर तगर बताद ।। 
उरद कपूर इलायची, ब्राह्मी प्रगर सुखेषु । 
हरं बहेरा प्रांवला, दालचिनी तहं देहु ।\ 
देवदार जोरा तहां, लग सतावर होह । 
मोथा पुहकरमू्‌ल गहि, भरकरफरा लं सोद ।\ 
जेठोमघु नागकेसरी, फमलगटा पहिचान । 
विरवा शौडी मिचं गाह, तुलसी इयाम बखान 
प्रजवाहन दोनों तहां, भारगो छफोल । 
ले श्रतीस खुरमा- तहां, तालमखान श्रमोल )) 
जावित्री श्रङ तेजबल, दाडिमि-बीज गिलोह । 
गांडरजर श्रजमोद छड, केलकद कहि सोहइ ।॥! 
कंद विदारी रेनुका, कुडा-छाल लं श्राउ । 
गाजरन्बोज सिधार ले, गजपोपल चित लाउ ।। 
हाञ्बेर रु क्सेरा, माजूफल तहं लहु । 
समुदसोख श्र इन्द्रजौ, पहर उटंगन देहु । 
श्रौर कुलोजन श्रौषधी, चंपा-बोज निपाति । 
“इक्षा' , गोदी-गोद पुनि, लेह श्रडूसा-पाति ॥। 
चौ ०-तहा हलाहल लेह मंगाई । श्र तालीसपत्र चित लाई ॥। 
तिन तिन टंक श्राध तहं कस्तुरी, बुधजन लेह संगाइ । 
दोहा-टांक श्राध तहं कस्तुरी, बुधजन लेह मगाइ 
तोर सुपारी रोजिये, वस टांक बतलाह ।। 
चौ ०-धावा बोस तहं टंका । बीस टांक भंजोठ सिसंका ।। 
चालिस टांक ताबरस जानौ । बंग टंक चालिस पुनि श्रानौ ।। 
दोहा-बिजया सेर मंगाइकं, भिसरी सेर बताह । 
पसि कटि सब श्रौषधो, मदा करौ बनाई 1। 
सेर ङक मध्‌ लोजि्यि, खांड सेर जुग होइ । 
करि जलाव - मघ्‌ खांडको, प्रौषध भिलवे सोद ।। 
कर-मर्दन करि ग्रौषधी, उद टांक परमान । 
दक्षाः गुटिका कोजिये, कोककला-परमान ॥ 
होत प्रात गोलो भख, फाम-तेज प्रधिकाह । 
बल घदि तेजीको करे, कदन रग दिपाह ।। 
रोग हरे यभन कर, मदन भ्रंग सरसाह। 


कामकलासार (२७१) 


दिनप्रति नौ नारी रमं, रतिते नहीं श्रघाईइ ।। 
तिया खाह यह गोटिका, महाशु तन होड । 
रूप बढ ता नारिको, मुख सुबाहु लह सोइ 
रक्त बात तन दूरिकं, मंद श्रग्नि जरि जाह 
पित्त सहित कफको हरं, इन्दु-ज्योति सरसाईइ ॥। 
श्ं्षा' बास गुलाब तन, जबही उठं पसेड । 
महामदन मोदक यहे, करं लालसा देउ 1! 


कामेदवर गुटिका 


दोहा-तालमखामा श्रानिक, बौजवंद पुनि लहु । 
श्रकरकरा लगि तहा, भ्रानि जायफल देहु ।। 

जावित्री श्र पोपरी, मिचं गोखरु होइ । 
बीज उटंगनके तहां, मंडी श्रौर गिलोडइ ॥। 
वेत मृसलो श्रानिक, कोचबोज तहं देहु । 
सिगरफ श्रौर सतावरो, दालचिनी बुध लहु ॥ 

गृजरातो तहे लायची, हदं इन््रजो होड । 
मालकांगनी ल्याइकं, श्र समद्रफल सोइ ।। 
मदनमस्त श्रद बहूुफलो, चीनी लहु कवाब । 

गारके बीजा तहां, . नागकेसरी दाब । 
दस दस टंक विचारिये, जं ग्रौषधौ कहि दीन । 
केसर मृगमद मस्तगो, पच पच टंक प्रबीन ।। 
पसि कूटि सब ग्रौषधो, धरौ बसने छानि । 
जातीफल सम गोटिका, कोजं गुडमें सानि ॥ 
ग्‌ डप्रमान मं र्नाहि लिस्यो, लोजौ बध जन जानि । 

जेतेमे श्रौषधि मिले, तेतेमं लं सानि ॥ 
चौ ०-गुटिका एक खाद परभात । बल बाढ़ बाढ़ भ्रति घात । 
नैन-जोति कायारेग धरे । मदननीर कायाम भरे ।। 


भोजन करि संध्याकोखाई । नागबेल >‹ ऊपरसे पाड ॥। 
» जाम एक स्तंभन लहै । बिन खटरस नाहि द्रावन लहे ।! 


दोहा-साहिब प्रौदोकं लिये, प्रगह कियौ ल्‌ कमान । 
सो ‹ दक्षा , भाषा लिख्यो, फामेऽवर धरि नाम ।। 


> नागनेल-पान #, एक प्रहरतक 


(२७२) कामकलासार 


काम-कल्लोल गुटिका 
चौ ०-पुस्ताबीज लौग लं श्रावे । श्रकरकरा श्रसगंध बतावे ।। 
मुसली स्वेत बहुफली लहै । श्रु कवाबचीनी तहं करै ।। 

दोहा-सम श्रौषधि सब लीजिये, कूठि पौसि इक ठाउ । 
मधु मिलाइकं श्रौषधी, गुटिका टंक नाउ.) 
होत प्रात गुटिका भख, खटरस देइ बराइ । 
कामतेज श्रति ही बढ, मदन श्रग सरसाई ।। 
खाह नपसक गोटिका, कद्‌ दिना चित लाद । 
षट नारी इक दिन रमे, श्रौषध ददं बताई ।। 

स्तम्भन विचि 

दोहा-तज पत्रज श्र सौफ लं, श्रकरकरा तहूं होड । 
जातीफल तहं दीजिये, जावित्रौ लं सोह 
नागकेसरी लीजिये, टंक टंक परमान । 
नीली पास मंगाईक, वाधौ बटी सुजान ॥। 


चौ ०-दोड टांककी गोली करे । भोजन उपर साक्ष मुख धरे ।। 
काम बढ़ स्तम्भन होड । जो ,इक्षा' करि है यह्‌ कोई ।। 
अन्य इतम्भन विधि 
दोहा-लौग कलोजी श्रानिये, सम दोनों बुध जानि) 
गुर पुरान लं गोटिका, दोडइ टांक तिहि सानि।। 
चौ ०-सांज्ञ समय इक गोलो खाइ । ऊपरते मुख पान चनाइ ।। 
हारं नहीं करे परसंगा । स्याद लहै तब द्रवं श्रनंगा ।। 
अन्य स्तम्भन उपचार्‌ 


चौ ०-कगहिबीज बलबीज मंगावे । मुखरू काकजंघ बतलावे ॥ 
जातीफल जावित्री कहै । श्रकरकरा लोगं तहं लहै ।। 
दोहा-कटि पौसिकं श्रौषधी, शक्कर तिहिसम होड । 
पोस्त उबाल जल लीजिये, खरल सात पुट सोद ।। 
क्ररबेरो-सम गोटिका, संध्याको जो खाइ । 
"दक्षा" स्तंभन लहै, द्रवे श्रमिल रस पाट ।। 
अन्य स्तम्भन विचि 
दोहा-सूखे पल कनेरके, इवेत देयिकं लेड ।. 
जातीफल मिरन्नं तहां, समुदसोख लं वेद ।। 


कामकलासार (२७३) 


| खुरसानौ श्रजमोद लं, सोठ श्ररोन श्रभेग । 
सम लं पिसि करि गोटिका, पोस्त नरके संग ॥। 
क्लरवेरी सम गोटिका, वांधि खाइ जो कोड । 
दादस टंक घृतं पौजिये, श्रति स्तंभन होड ।। 
अन्य स्तम्भन विवि 
चौ ०-जातीफल श्र पीपरि लज । तहा लाइ ककोलहि दीजं ॥। 
| इवेत कनेराकी जर श्रानं । जमीकद श्र लाची जानं ॥ 
खीरकन्द श्रु लागे कहै । श्रकरकरा जावित्री गहै ॥ 
डेढ डट्‌ टंक सब ले लज । तीन टंक श्रह्िफिन करीजे ।। 
दादस टंक मधूमं सानं । बेर बराबर गोली ठाने ।। 
गोली खाद दध पीजावं । “इक्षा' स्तम्भनते सुख पावे ।। 
स्तम्भन ओौर तेजीके ल्ियि दवा 
दोहा-लौग जाइफल लोजिये, पीलूको जर छालि । 
टंक टंक तीनों कहे, जुग लं लेपौ घालि ।। 
श्राकपत्र-रस गोटिका, ग्राषधि पसि बनाउ। 
प्रथम भोगते गोरिका, जल धंसि लिग लगाडउ ॥ 
तेजौ करि थमन कर, नारी प्राप्ति लखाइ ॥ 
“इक्षा' ग्रन्थन देखिके, कहू सुनौ चित लाइ ।। 
अन्य स्तम्भमन-विधि 
दोहा-सोठ सतावर लीजिये, श्रु मुंडीदल होह । 
सम श्रौषधि तीनों कहौ खांड तिगुन कहि सोइ ॥ 
करि जलाव गोलो करे, दोह टाक परमान । 
करि भोजन गृटिका भखं, सुस्तभन पहिचान ॥ 
अन्य स्तम्भन-विवि 
दोहा-जातीफल श्रहफन > श्र, केसर कस्तुरि ल्याइ । 
मध्‌ भिलाय सम श्रौषधी, गोलो धरं बनाई ।। 
दोड रतौ परमान यह, साज्ञ समय जो खाय । 
प्रति स्तंभन होत है, तरनी हये श्रघाय ॥ 
अन्य स्तम्भन-विवि .. 
चौ ०-फनडइर म्‌ल स्वेतको लोजें । पिपरी श्रौर श्रफोम मलोजे ।! 
पचरस गाजर स्वेत बखानो । पच पच टांक सबनको श्रानो 





> अहिफन-अफीम 


(२७४) कामकलासार 


दोहा-पोसि -षूट सब श्रौषधो; भांदा-सरसों सानि । 
गूटिका करे बनाइक, मासा भरि पहिचानि ॥ 
बासी पानी पौीसिकं, लिग-लेप करि देहु । 
जाम एक थंभन रहै, सुरति-स्वाव धति लहु । 
अन्य स्तम्भन विधि 
चौ०-सेर धंधची स्वेत मंगावं । सेर धत्रा-बोज बतावं ।। 
सेर कनेराको जर श्रानो । बुधजन स्वेत इब पहिचानो ॥। 
भेड-दूधते इक दिन खरले । अ्रजा-दूध दूजा दिन उरलं ।॥। 
दोहा-महिषी-दूध मंगाइकं, तौजें खरल फराह । 
छांह॒ सुखावे श्रौषधौ, गुटिका प्रथम बनाई ।। 
तेल निकारं ताहिको, करि जंतर पाताल । 
तेल चपरि बीसौ `नखन,. द्रवं नहीं उत्ताल ।। 
पुष्टिकी ओपधि 
चौ ०-गाजरदल इक सेर मंगावे । चोराईदल सेर बतावे ।। 
दोउ उबालि मजि रस लेई । दोई सेर गो-पय तहं दे ।\ 
दोहा-रेग श्र दूध मिलाइकं, श्रग्नि-उपर श्रौटाइ । 
खाइ दिना प्रति श्रौषधी, तासंग सहद भिलाई ।। 
कामवुद्धि श्रति जानिये, बढ़े सुरतिको श्र॑स । 
दक्षाः यह प्रौषधि कही, बढे बहुतविधि बंस ।। 
अन्य पुष्टिकी ओषधि ` 
बोहा-श्रसगेधं-सत श्रौ सोठि ले, पच पच टंक प्रमान । 
पसि पिये संग दूघके, इकदस दिना. सुजान ।। 
अन्य पुष्टिकारक दवा 
दोहा~श्रसगेख सेर  मेंगाइकं, कपरछान करि लहु । 
दूध श्रौटि तासंग भखौ, दो टांक चित देहु ॥ 
पटले फंको फांकिकं, उपर दूष पौ जाह । 
श्रग धातु श्रति ही बठे, कचन-रूप दिपाइ ॥ 
अन्य पुण्टिकरण दवा 
दोहा-कोकर फली मंगाइकं, श्राम-टिकोरा लेह । 
सेमरकी मृसलो तहां, लहसोरा-रुल देहु ॥। 
सिरसबीज मंडी तथा, धायष्ूल मंगवादइ । 
कलो पलास विचारिये, गोद पलास बतादइ ।। 


कामकलासार ( २७५) 


तालमखाना गोखरू, इयाम मूसली होड । 
पांच पांच तोला सकल, करं मायदा सोइ ।। 
चौ ० -श्रौषधि-सम तहं लाड मिलावे । छैःटांक प्रतिदिना तावे ।। 
होत प्रात ग्रौषधि मुख डारं । सेर दूध कच्चा निरधारं ॥। 
दोहा-काम बढ श्रति बल वटे, इन्द्री-बल श्रति होड । 
श्रग श्ररुण श्क्षा लहे, करं श्रौवधौ कोड ॥ 
अन्य पुष्टिका फक 
दोहा-तालमखाना गोखरू, कौच बीज सुनि लेह । 
समुदसोख श्र मोचरस, तहां सतावर देहु ।\ 
सम श्रोषध सब लीजिये, चीनी खांड मिलाइ । 
तोन टांक नित लाइये, ऊपर गो-पय पाइ ॥ 
अन्य पुष्टिकरिरण फक 
दोहा-सालिम मिश्री श्रानिये, वंसलोचन मंगवाइ । 
ग्रसगेध र्मी मस्तगी, सम चारों बतलाईइ ।। 
कटि पौसि मेदा करं, सम तिहि खांड भिलाई । 
होत प्रात उठि खाइये, पुनि गो-पय पीजाइ ॥। 
प्रमेहर्का ` चिकित्सा 
चौ ०-मेद श्रौर महमेद मंगावं । तज पुस्ता सम सकल बतावे ।। 
कटि पीसि मेदा करि छाने । मिनो ताहि बराबर ठानं ॥\ 
दोहा-हो प्रात तोला भख, ऊपर गौ-पय पाइ । 
ग्रमिल बाइको परिहर, सात दिवस चितलाईइ । 
तब प्रमेहको इरि करि, गाढो बोज दिखाई । 
“इक्षा' उत्तम श्रौषधी, श्रग रूप सरसाईइ ॥। 
अन्य प्रमेह॒-उपचार 
चौ०-कली श्रनार बीस गनि लेई । छन्बिस पूलश्रदुहली देई ॥। 
सिरसबीज दो टंक बतावे । मासा डढ श्रफोम जतावे ।॥! 
डेढ जाइफलको फल दीजे । कौडी एक नारिकं लोजे ॥ 
कूटि पीसिकं बुकनी करे । प्रात सांज्ञ टंक फाका करं ।\ 
दोहा-वाम खटाई परिहर, इर होइ परमेह । 
कंचन रंग काया दषे, इकइस दिन भखि एह ॥। 
अन्य प्रमेहकी ओषधि 
दोहा-सप्त टंक भ्रंवला कहे, सोढ श्रढाईं लेह । 
सौफ टंक चौदह लहौ, खांड टंक वस देहु ।। 


(२७६) कामकलासार ` 


टांफ तीन प्रातः भख, बासौो पानो श्रानि । 
खटरस श्क्षा परिहर, हो प्रमेहको हानि ।॥। 
अन्यं प्रमेह-उपचार 
दोहा-तोला तोला लोज्यि, वंग मिचं मंगवाइ । 
कूटि पसि श्रौषधि सकल, पुरिया खंड बनाई ।। 
होत प्रात इक परिया, वासौ जल संग खाद । 
खटा बादी परिहर, रोग प्रमेह नसाइ ।। 
ढीरी इन्द्रियका उपचार 
दोहा-जीरा जावित्री तहां, लोग कपूर बताह । 
सब श्रौषधि सम लीजिये, कूटि पौीसि चित लाइ । 
चोनो खांड मिलादये, सम प्रौषधि लं सोह । 
पांच टांक इक दिन भख, वासी पानी कोद ।। 
इकडइस दिन धारण कर, इन्द्रं दृढ श्रति होई । 
धातु बढं श्रति बल लहै, खाइ श्रौषधौ जोड ।) 
हथरससे टीली हुई रगकौो दवा 
चौ ०-श्रकरकरा जातीफल कहै । मिचं लोग जावित्री लह ।। 
दालचिनी श्र बीज धतूरा 4 टंक टक श्रौषध भरयूरा ।\ 
दोहा-पीसि कूटिकं श्रौषधी, गदभचरबी लाइ । 
सानि लिग लेपन करे, दृढ श्रति लिग दिखादइ ।। 
| नामदकी इन्द्रियका लेप 
चौ ०-पिपराम्‌ल गजरके बोजा । कथ श्र हीग लोग तहं दीजा ।। 
मूरीबीज श्रफोम मंगावे । पीपरि मीठा साम (?) बतावं ।\ 
दोहा-विनवरकी मगो तहां, जुग जुग टंक विचारि । 
पसं नन्हीं श्रौषधी, चरबी बाघ निहारि ।' 
चौ ०-चरबी वाघ पुरुष नाहि पावे । तो चरबी बाराह मंगावे ।\ 
ताम मिले लेप लिग करे । दिन इकडइस श्रौषधि चित धरं ।। 
दोहा-लिगलेष “इंक्षा' लिख्यो, तिनव्बसहाबी देखि । 
हरं नमरदीं पुरुषको, महाबलो तिहि लेखि ॥\ 
‹ दीघं ओौर स्थूलो करण 
चौ ०-दादुर चार पकरि ले श्रावं । रंग पीले स्थूल दिखावे ।। 
तिनको ले मटकामें राखे । जौनी विधि ग्रंथनमुख भाखे ।। 
भोजनको कचुवा तिर्हि दीजे । श्र श्रधिकार नीरफो जं 





कामकलासार { २७७) 


दिन चालिस बीते जब जाको ! मटक्ाते कादं तब ताको ।। 
खंड खंडकरि दादुर सोई । जल दें श्रौटावे नर कोई ।। 
जाम एक पावक श्रौटावं 1 तव लं ताको श्रोत धरावे ।। 
दोहा-दहोत प्रात तिहि देखिये, उपर तेल उतराई 1 
जलते तेल धिराइ लं, वरं कचेहरी ताइ ।। 
लिगलेप ता तेलते, करे पुरुष. जो कोइ । 
दौरघ ग्रति स्थूलता, कठिन लोहसम होइ ।। 
जो जानौ इंक्षाः कही, श्रपनें चित्त बनाइ । 
फिरदोभी जमशोदमे, बुधजन देखो जाइ ” ॥। 
ल्ग कठोर करने दवा 
चौ ०-म्‌ल स्वेत कनडइरको श्रानं । घुघची स्वेत ताहिको जाने ॥ 
रतनजोति तिल इयाम मंगावे ! मालकांगनी तहां सुहावे \\ 
दोहा-बौरबहुटी. कहि तहां, पैसा भरि भरि देहु । 
सांडा एक मिलाइकं, काढि तेल तिहि लेह ॥ 
सो०~-करि जंतर पाताल, तेल निकारो ताहिको । 
लिग कठोर कराल, ,इंक्षा' यदि लेपन करे ॥ 
अन्य स्थली करण आौषवि 
दोहा-हीग सहद इकठौरके, लिग लेपि जो कोइ । 
“ईक्षा श्रौषधि सरल है, मसल सम तिहि होई ॥। 
नामर्दी दूर होनेके ल्य ते 
चौ ०-गरी लग जातीफल श्राने । श्रकरकरा केचुवा पहिचान ।। 
दालचिनी विष श्रु हलदिया । बीरबहुटी जहर संखिया 
दोहा-घुघचौ स्वेत भंगाइये, माल कांगनी लेह ॥ 
जावित्री तिल इयाम लं, तोला भरि.भरि देहु ॥ 
प्ररन कगहिके बीज लं, तोला जुग सुनि लेहु । 
विजया-बीज मंगाइकं, जुग तोला भर वहु ॥ 
इयाम धतरा बीजको, मासा चार विचार । 
“क्षाः मासा चार लं, केसर तहां निहार 11 


* यह दवा बुद्धिमानोको नहीं करनी चाहिये, क्योकि इसमें मेदककी हिसा होती 
है । अतएव हिसाजन्य पापके कारण लाभके वदे हानि उठानी पडती है । हां 
जिस उपचारमे हिसात्मक प्रयोग नहीं है उसे करनेपर अवद्य काभ होता है । 


(२७८) कामकलासार 


सो ०-खरल जाम जुग जानि, सांडा जुग तहं दीजिये । 
अजाद्धको आनि, तेहि संग गुटिका बाध्ये ।! 
करि जंतर पाताल, ताको तेर निकालिये । 
प्रौषध बनं विज्ञाल, लिग लेप तासों करे ।॥। ` 
दोहा-पीरेते ता लिगपे, देइ पान लपटाह । 
क्च्चे धागा बांधिकं, एेसे रेन बिताह ॥ 
एक रती लं तेलको, नागबेल लपटाइ । 
खाइ पुरुष तो वेगि ही, कामकला बढि जाइ ।। 
सात दिवस यहि विधि करं, काम तेज श्रधिकाद। 
दक्षा नस टटी जुरं, महाबलौ दरसाइ ।। 
लिग कठोर करनेके ल्ियि पटरी 
चौ ०-कर प्रमान इक बस्तर लीजे 1 प्रथम रुधिर खरहाको दौज ।। 
मासा तीन अफीम भंगावे । जलसों घोल बसन भिगावं ।। 
फिरि भिगवे तिहि द्ध तिधारा । छोर श्राकमें चतुर विचारा।। 
खुरसानो छं मासा तीन । जलसों पीसि ताहि मकि दीन ।। 
रोगं तोन मासा पहिचानौ । जलसों पीसि ताहिकोठानौ ॥\ 
इक इकं भिज छांह सुखरावे । ता पाछे गौ धिरत मंगावं ।। 
दोहा-गौघत बस्तर भूनिये, श्ररुण होड निहि काल । 
जरं न पावें चतुर जन, काडि लेहु तत्काल ।। 
तते पटरी फारिकं लिग लपेटे कोद । 
इक्षा' दिन दस जो करं, श्रति दृढ साधन होड ।। 
अन्य पट्टी 
चौ ०-बस्तर स्वेत पुरान मंगावे ! तीन बेर पय श्राक भिगावे ।\ 
मूल कनेरा स्वेत मंगावं । तीन बेर ता म्हि भिजावे 11 
क्षहिजन छालि ठंड रस कोई । तीन बेर भिगवे ल सोई ॥ 
अकरकरा ले जलसो पीस । ताको लं बस्तरपर घीसं ।। 
दोहा-तब लं गौघत -भूनिके, राखं पुरुष उठाई । 
` ताकी लं पटरी करं, लिग बली दरसाइ । 
अन्य पट्टी 
चौ ०-बस्तर अति ही स्वेत भंगावे । आक छीर त्रय बार भिगावे ।। 
तीन बेर सेहुंड-पय माहं । होहि काटदल लखिये नाहीं ।\ 





कामकलासार (२७६) 


दोहा-मदिरार्म्हि भिगाइकं, बस्तर छह चुलाक्न । 
गौघत भून लाल लवि, तबहीं धरं उठाइ ॥। 
चौ ०-पदटी लिंग चढायो चह । जेहिविधि कहौं ताहि विधि लह ॥ 
बीर बहती घंघची सेता । गनिकं बुधजन दश्च दंड लेता ।। 
दोहा-जुगुल ग्रौषधौ पौसिकं, पटरीपर बुरकाइ । 
नागबेलि लिग वांधिकं, पटरी उपर चढ्ादइ ।। 
होत प्रात तिहि दूरकं, श्रौर चद्व कोड । 
दिना सात यहि विधि करं, जोड नपुंसक होड । 
कामतेन फिरकं बढ, टूटी नस जरि जाइ । 
चारि तियाको भोगवे ईक्षा करि श्रजमाई ।। 
ठंडी इद्दियका उपचार 
दोहा-श्रकरकरा तहं दीजिये, कनकबोज % चित लाइ । 
टंक टंक दोनों कही, श्रौषध देहु बताइ ॥। 
लोग भग श्रहिफेन लं, जुग जुग टंक प्रमान । 
चार टंक भिरचं तहां, खांड सवबनसम जानि ॥। 
करि जलाव ता खांडको, ग्रौषध पोसि मिलाइ। 
गुञ्जासम गुटिका करे, साङ्ग सकारं खाई ॥ 
जागं इन्द्रौ बल धरं, जानौ चतुर सुजान । 
'इक्षा यह श्रौषधिं कटी, कोककला -परमान ।। 
कामसंजीवन गुरी नामर्दके चयि 
चौ ०-तेलिया जेफर सात मंगावं । पेट गूढ तिहि कोरि धरावे ॥ 
इकके पेट लोग भरि दीजे । दालचिनी दुसरेमें लोजं ।१ 
तीजे छोटी लाची. कही । चोमे जावित्री लही ॥ 
पँचयेमें श्रहिफेन बतावे । श्रकरकरा छष्येमें नावे ॥ 
दोहा-जाती फलको गृद जो, कोरि धरयो इकटाड । 
सत्यमे सो दीजिये, श्रौर सुनो चित लाइ ॥। 
सात गरगवा श्रानिकं, मारि निकावं ताहि । 
जातीफल इक इक धरं, सिय उदर सब माहि ॥ 
स्वेत कनेरा-मलको, पौनपाड तब लाइ । 
पांच सेर गौ-दूधमें, पुटरी करि श्रौटाइ ॥। 
चौ ०-दूध जरे आधा दिखरावे । काढि पोटरी दही जमाव ॥। 
घ॒तहि निकारि दहीते लेई । तामं भूनि गगंवा दई ।। 


नि 


@ कनकवीज-वतूरा 





(२८०) पनखपतलासार 


दोहा-पकं गर्गवां चीव, तत्षण सहु निकारि । 
| हाड मास घृत कूटिये, ताहि . खरल्मे डारि ॥। 
चौ ०-तब तिहि काडि जतनसों धरं । रती चार नित भक्षण करं ।! 
कामज्वाल ग्रति हो तन जागे । होड नमदं नमर्व भागे \ 
वोहा-काम जगावं बल करं, प्रंगरूप सरसा । 
कामसजोवन श्रौषधौ, क्षाः दई यताह ॥\ 
नामर्दकिी अन्य ओषधि 
दोहा-स्वेत कनेरा श्राक ले, इयाम घतुूरा श्रान । 
 तौनोंको जर लोजिये, श्रष श्र पाड प्रमान ॥ 
सो ०-प्रौषध करि जो कोड, याम गऊ दस सेर पय । 
ले श्रौटावे सोई, जरं छीर श्राधा रहै ।! 
दोहा-ताको दही जमाइकं, मयिकं घव निकार ¦ 
ईक्षा श्रव जो कहत हं, सोई जतन विचार ।। 
चौ ०-द्वादस बुद्ध गगंवा कहै! पैसाभरि लगि तहं लहै ।। 
मारि गर्गवा साफ करावें । लौगे तिनके पेट भराव ।। 
दोहा-पेट सौव ता धीवे, भूनं श्ररन कराइ । 
मास हाड र्लौगे सहित, पौसं खरल रलाइ ॥। 
चौ °-श्रौषधि भूनि बचें जो घीय । ताते सानि गोटिका कोय ॥\ 
चना-चना भर गोली करं । रहै घीस सो शीशी धरं । 
होता पांत इक गोली खाद ।घत रत्ती जुग †लग गाह ।। 
कामतेज्‌ भ्रति ही तिहि बटे । कायारूप चौगुना चट ।। 
अथमुखवास मंचन 
दोहा-मृगमद श्रगर मंगाहकं, लौग॒ दोउ सम जानि। 
बकनो करि मंजन करं, मुख सुवास पहिचानि ॥ 
अथ मुखवास मंजन 
सो०-मृगमद श्रौर श्रबीर, पीसि धरी मुख राखिये । 
काढि बिजौरा नीर, बुरी बास मुख परिहर 
बगलाबासकी ओषधि . 
दोहा-गौपय सहद भिलाइकं, पिये दिना इक्तीस । 
बगलबासको परिहर, क्षा" विहवाबीस 1। 
| नारी-द्रवन विवि 
दोहा-कपुर सुहागा लोज्यि, जौ दाना तहं देहु । 
टंकटंक तीनो कटेः पारा प्राधा लेह ॥ 


कामकलासार (२८१) 


पीसि कूटि सव श्रौवधौ, मधुकं संग मिला । 
लिग लेपि तिय भोगवे, वरवे महा युख पाह ।। 
अन्य नारी-द्रवन उपचार 
वोहा-दरूधौ रस चूना मिले, पान लेटि खवाईइ । 
द्रवं वेगि ही कामिनी, “ईक्षा पल न विताइ । 
अन्य नारी द्वन उपचार 


चौ ०-जौ दाना पारा सम लीजे । पीति लिग लेयन तब कौज । 
ताही समं पुरुष रति मानं । द्रवे कामिनी निक्चं जानं । 
अन्य नारी द्रवन उपचार 
दोहा-बीट कवूतर लाइक, लेड सफर तासु । 
लिग लेप मधूसों करं, छोड काम निहासु ॥ 
अन्य नारौ द्रवन उपचार 
दोष्टा-रती सुहागा भूनिकं, चूना रगरि भिलाई । 
मागबेलसों दोजियि, द्रवे न पलक विताह ।। 
अन्य नारी द्रवन उपचार 
चौ ०-कौट शरद ऋतु बनमे होई । मुखत फन निकारत जोई ॥। 
गोद खैर सिलउपर पिसावे । फेन सानि तिहि गुटी बनावे ।। 
दोहा-गंज बराबर गोटिका, नागबेलसों देहु । 
द्रव वेगि हौ काभिनी, सौख सुजन सुनि लहु ॥ 
अन्य नारौ द्रवन उपचार 
सो ०-बेगन पक्व ॒मंगाइ, पीतरंग जिहि देखिये । 
ताको पेट कराइ, दो टांक पौीपरि भरं ॥ 
बोहा-कं कपरोटी ताहिको, धूप सुखावं सोह । 
श्रग्नि पकावं सहज ही, रंग लाल तिहि होइ ॥ 
पीपरि ताते काडि कं, छांह सुखावं कोह । 
तब ये प्रौषधि मोलढ, जतन कौजियें सोह ॥ 
वालिनो दस टंक लं, तहां रिटिकिरी टंक । 
सहद श्रौटिकं गोटिका, श्क्षा करो निसंफ ॥ 
लिग लेपि जल पीसिकं, रमे तियाके संग । 
तृप्ति सुक्लावं कामिनी, तुरत प्रवं भनंग ॥। 
सुजाकका उपचार 
चौ०-जोरा स्वेत मुलेहटी भानं । ककरी-लीरा बीज बानं ॥। 
धनिया बीज रबजा कटै । हंसराज लहसोरा लै ॥। 


(२८२) कामकलासार 


दोहा-सात सात तोला कही, पुरिया सात बनाई । 
दिनि प्रति पुरिया कूटकं, जलसों पौ श्रौटाइ ॥ 
चौ ०-पुरिया सेर नीर श्रौटावे । जरं नौर जब पाउ दिखावे ।॥। 
लेड उतारि बसनसों छाने । मिश्री डारि पवनो ठाने ।॥। 
दोहा-सात दिना यहि बिधि पिये, भात मूंगको दारि। 
खाइ श्रौर सब परिहर, रोग होइ जरि छारि॥। 
| सुजाकक। अन्य उपचार | 
चौ ०-खीरा बीज कासनी कहै । सोफ र हंसराज तहं लहै ॥। 
जीरा स्वेत मुलहटो श्रानौ । श्रु पिस्ता शक्कर पहिचानौ ।। 
सात सात तोला सब कहै । कूटि सात पुटरो तव लहै ॥ 
पुटरी सेर नीर श्रौटावे । छानि पिये जब सेर दिखावे ।। 
दोहा-इक इक पुटरी सात दिन, पिये नौर श्रौटाइ । 
चिनक जाइ सव भातिकी, “दक्षा करि चित लाइ ।। 
भयंकर सुजाकमे पिचकारी 
दोहा-नीलाथोथा लोजिये, समुदफन मगवाइ । 
मासा मासा दीजियि, तहां रूपरस डाइ ॥ 
चौ ०-पीसि पोटरी तीन बनावे । तब इक कोरा दिया भंगावे । 
दो तोल जलम इक पुरिया । भिगे श्रोसमें ताको धरिया ।। 
दोहा-होत प्रात ता नीरकी, पिचकारी जो लेह । 
तीन दिवसमे व्याधिको, श्रवसि दूर कं देइ ।। 
भयंकर सुजाकमे वफारा 
दोहा इंट पुरानी लोजिये, श्रीर छाल कचनार । 
चार चार तोला करै, बुधजन करौ विचार ।॥ 
कूटि पीसि जल सेर लें, श्रौटावें रति पाउ। 
भाजन नये -रलाइकं, इन्द्रीसेक कराड ।॥। 
सात दिना यहि विधि करं, तो कुरहा मिटिजाई । 
कुरहा-रिपु यह श्रौषधो, ईक्षा दई बताह ।। 
इन्द्रियजन्य पथरीका उपचार 


दोहा-जवाखार तोला कहै, राखे नीर भिगाह । 
भिगवं इदूजे बसनमें, श्ररवा चाउर नाइ ।। 
धरं श्रोसमें रंनको, प्रात दुहुनको छानि। 
जुगल नोर सम करि पिये, मूतं परई भ्रानि ॥। 


कामकलावार (२८३) 


चौ ०-मूत साथ परर्ई्मे श्रावं । ताको देखि भ्रतीति चुनावं । 
बात खटाईको परिहर । तीन दिना यहि विधि चित धर ।। 
दोहा-दादस तोला नीम-दल, दोइ सेर जल होइ । 
वौसि श्रौरिये तासुको, लेड बफारा सोद ।। 
हृनद्रौते षयरी गिर, देखि लहु बडभ्नाग । 
“हषा यह प्रौषधि लिली, कोडीभर नहि लाग ॥। 
वायुका उपचार 
दोहा-जुग श्रजवाइन लोजये, टंक टंक परमान । 
मासा भर पारा तहां, लेके देहु सुजान ।। 
चौ ०-तिल गुड श्रानि बहेरा दीजं । जुग जुग तोला तीनों लीजै ।! 
प्रथम खरल तिल श्रौर बहेरा । फिर पारा श्रजवाइन केरा ॥ 
दोहा-ता पाछे सब श्रौषधी, खरल करं दिन एक । 
चौदह गोली कीजिये, खोबें बाड श्रनेक ।। 
देही-साथ गोली भवं, जो चाहै सो वाइ । 
दाल मूंगक परिहर, तनक बाड नसाईइ ॥ 
वायुकौ अन्य ग्रोषधि 
दोहा-जंगी हरं लीजिये, ताको एक सुजान । 
नीलाथोथा दीजिये, षट मासा परमान ।। 
इकटडस नीव कागदी, खरन करे. रस डारि । 
चना बरावर गोटिका, बध जन धरो संवारि ॥ 
चो ०-गौघत-संग इक गोलो खाइ । रोटी घत ऊपर चित लाई ।। 


श्राध पाउको रोटी कहै । ताके रोग वाड नाहि रहै ॥। 
अन्य वाय्‌-उपचार 
दोहा-लौग त्ूतिया पौपरि, मुदसिंखव सुलह । 
कापापरा भ्रानिकै, तोला भटरी भरि देहु ॥ 
चौ ० -प्रथमे एक एक करि पसे । तुलसीराम .बहुरो सब धसे ।। 
मासा भर भर गोली करं । प्रात होत गडसों मख धरं ।। 
दोहा-भात मगको दाल श्र, दानक > घीड भिलाई । 
कह “ईक्षा जो नेमसे, खाइ बाइ जरि जाइ ।! 
वायुका अन्य उपचार 
चौ०-हरं काबुल मुदसिंख । दोनों लीजं इक इक टेक ॥। 
हरी तूतिया मासा दोडइ । इकसों निब कागदी होइ ।। 


> दानकु-थोडा 


(२८४) कामफलासार 


दोहा-नीब्रसमे श्रौषधौ, खरल करं चित साह । 
षड्बेरी सम गोरिका, बुधजन धरो बना ॥ 
भ्रात एक गोली भखे, सात दिना चित लाह । 
"दक्षाः ताके प्रंगकौ, तुरत बात हरि जाह । 
वायुका अन्य उपचार 
दोहा-खुरासानि श्रजवाइन, श्याम मूसलो हो 
तोला इक इक जानियि, पारा ता संग सोइ ।४ 
गुड तामं बध दीजिये, नितनेमं मिलि जाइ 
लोहे भाजन क्ष्यं, दादज्ञ जाम वनाइ ॥ 
चौ ०-क्षङबेरी सम गोटी करं । दही साथ ऊषा मुख धरे ॥ 
गोलो लगन दांत नहि पावे । एेसो खार हलकमे जावे ।४ 
दोहा-्लौग चार ऊपर भख, जो चाहै सो खाई । 
सात दिवस “इक्षाः क्ियि, नियरे बाई न श्राइ।। 
फिरंग वायुका उपचार 
चौ ०-मासा श्रठ जेपाल बताई । काटपापरा जुगुल सगाई ।। 
तहां हलाहल मासा कहै । कञ्चनरिपु पुनि मासा लहै । 
दोहा-क्टि पौसि सब श्रौषधी, श्रदरख रससों सानि । 
छांह सुखावं गोरिका, सिरबेरीसों श्रानि । 
चौ ०-जा दिन बदरी गगन न होई । ता दिन गुटी बनावे सोई ।। 
दही भात जब ताहि खवावे । ततचछ्िन बेग बंद होड जावे ।\ 
जो चट तनमे तऊ दिखावे । ताहि जतन कच्छ श्रौर बतावे । 
दाडिमछाल खेर सम लेई । बुकनी करि चट-अपर दे ।। 
वोहा-यहि विधि प्रौषधि कोजिये, रहै न वायु फिरग । 
क्षाः निचे जानिये, कचनरेग हो भ्रंग ।। 
फिरंगवायुका अन्य उपचार 
चौ ०-एक छहाराको फल लज । त्रय जेपाल श्रानिकं दीजे ।। 
तोला तीन खोपरा श्रानो । पुरिया नोन पीसकं ठानो ॥ 
दोहा-तौन दिन इक इक भखे, वेग बहुत जब होड । 
पय पाको तब दीजिये, दही भात कहि सोद ।। 
चौ ०-तबहूं तनमे व्याधि दिखावे । ,इक्षा' ताको जतन सुनावे 
हरं काबुली तोला लेई । ` भ्रानि चिरंता तोला दई । 


कामकलासार ्‌ (२८५) 


दोहा-तोला प्रौवधि पीसिकं, तामे नीर भिलाइ । 
रेन भोतमे राखिये, प्रात छनि षी जाह ॥। 
एसे दिन लालिस्र करं, ऊपर चने चवा । 
जो पाव सो सब भले, वायु. फिरंग नत्राइ ॥ 
अंड सूजनका उपचार 
वोहा-तुलसीबौज मंगाइकं, तुपनीर घलि लाइ । 
श्क्षा चौदह रोजमं, सुजनि श्रांड भिटाह ॥। 
सर्दी से अंड सूजने पर दवा 
सो०~-छाली ले श्रंजीर, सिरकासों धेंसि लाइये । 
'इक्षा' सुनु मतिधीर, सुजन घ्ांड मिटाइये ॥ 
बार काला करनेका खिजाव 
चौ ० -श्रमलबेत मौज्‌फल कटौ । चन्दन रक्त बहेरा लहे, \\ 
प्रौदा चूक लेह निलबरी । तोला एक एक लं धरी ।\ 


दोहा-नन्हौ करिके पौसिये, योडा नोर भिलाई । 
नौ तोला तिल-तेलमे, तब लं ताहि भुनाईइ ॥। 
जव श्रौषध रंग इयाम लखि, ल्यावो श्रग्नि उतार । 
लोहे भाजन खरलिये, दोह जाम निरधार ॥ 
धरौ कचेहूरी नाइकं, जब चारै तब लाइ । 
स्वेत बार ततकाल ही, शइक्षा' श्याम दिखाई ॥ 


अथ तान्िकं उपचार 
वांदाके गुण 
दोहा-बांदा वक्ष पलासको, हस्त॒ नखतमें लाइ । 
लालि गऊके दृधसंग, पियं गभं रहि जाइ ॥ 
बांदा नीम मेंगाइये, श्रनुराधामें कोड । 
दक्षिण करमें बांध्ि, सभा मोहनी होड ।। 
नखत जेष्ठा श्रानिकं, श्रमिलो-वांदा लेड । 
पास रहै जा पुरुषके, जुवां जीति तिहि लेड ।। 
लखत श्रह्विनौो होय जब, श्रंवलानांद मंगाइ 1 
गऊ-छीरसों बाँसहु पिये गभं रहि जाइ ॥ 
सो ०-भरणि नखत जब श्राइ, कुशको बांदा लीजिये । 
ग्रन्न धरं चित लाइ, भ्रन्नपुर्णा जानिये ॥ 
दोहा-कृतिका नखत विचारकं, बांदा लेह पलास । 
करसों बाधौ बुद्ध जन, तस्कर लखं न पास ।! 


(२८६) कामकलासार 


नांवा येल भेंगाइये, नखत रोहिनी होड । 

रहै षास जा पुरषके, तिहि मोहौ सब कोड ।। 
नखत श्रइवनी होई जो, बांदा श्राम मंगादइ । 
गौ-पय संग नारी पियं, पुत्र होद बहु भाद ।। 
लेह बहेरा बांदको, नसत पुनरवसु जानि । 
करे शत्रूका नास सो, करसों बंधन ठानि।। 
नखत उत्तरामें जोई, बरगद-बांदा लेह । 

करसों बंधन ठानिकं, काहि वायुको देइ ॥। 
प्रमिली बांदा लीजिये, नखत जेष्ठा जानि। 
जृवां जीति सवसो करं, करसों बंधन ठानि ॥ 
मृगसिर नखत विचारिकं, बांदा श्राम भंगा । 
कठा बाधि रनम लरं, सन्मृख शत्र भगा ॥। 
सेमर बांदा लीजिये, पुष्य नत्र विचारि । 
पास रहौ जा पुरुषके, राजा. बस्य निहारि ॥। 
महूवा-बांदा लीजिये, पुष्य नदछत्तर देखि । 
कबरी गो-पय तिय पिये, नारि पलटि मुत लेखि ।। 
लेड श्रदिवनी नखतमे, गलर-वांदा कोड्‌ । 
राखं लेके खेतमे, महा उपज तिहि होइ ।। 

सो ०-पूर्वानखत विचारि, सखाहूली-मूल लं । 
पगम लेवे धारि, कठ रागिनौ श्रति उठे 


दोहा-बांद सिहोरी लीजिये, नखत चित्तरा होइ । 
जो कोऊ माथे धरे, ताहि न देखे कोड ।। 
रद्रा होइ नचछ्त्र जो, महुवा-बांदा लहु । 
खेत ऊखके गाडिकं, बडी वुद्धि कं देह । 
स्वातौ नखत विलोकिकं, बांदा रूस मेगाउ। 
परनारी चिन्‌ जतन ही, कर-ब॑धनसों पाड ।। 
बांद चमेली लीजिये, स्वातिनखतमे कोड्‌ । 
नागबेल संग दीजिये, सो ताके वा होड ।। . 
सो ०-नखत मृगसिरा होड, इमली बांदा लीजिये 
कर बांधे जो कोड, सो जौते संग्रामको ।। 
दोहा~्राद्रामं हहिगोटको, बांदा लेह मेंगाइ । 
करमो बंधन कोजिये, घाव न ताहि लगाई ॥ 
नखत श्रदविवनी जानिकै, बांदा ढाक मंगाइ । 
भूरी गौ-पय संग दे, नारी गर्भं धराइ ।। 


कामकलासार (२८७) 


बरको बांदा लीजिये, नखत पूर्वां होइ । 
जाके करसों बांधिये, तासों जितं न कोइ, ॥ 
पुष्यनछत्र॒ विचारिकं, पीपर-वांदा भ्रानि । 
राजसभा जीति है, करसों बंधन ठानि ॥ 
पुष्य नखतमं श्रानिकं, महुवा- गादा जोह । 
लकं गाडे खेतमें, कोरा लगं न कोड्‌ ।। 


+ अथ मूल (जड) के गृण 
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पास रहै जा पुरषकं, वात >न व्यपे भूल ।। 
वांद बहेरा श्रानिकं, जा दिनि पुष्य विचारि । 
करसों बंधन कोजिये, होय शउात्रुकौ हारि ॥ 
स्वेत कटाई-मूल लं, हस्त नखत जव होड । 

पास रहै जा पुरषके, तिहि मोहे सब कोड ॥ 
बरगद-मूल मंगाइये, नखत ॒ चित्तरा होइ । 
नर नारी सब मोहि है, पास राखि है जोड ।। 
प्ररलेषा वर दूधिया, लं राख जो कोड । 
हाय पांवकी सुजनी, तुरत उतरती होइ ॥ 
लीलम्‌ल लं श्राइये, मंत्र “-नछत्तर माहि । 
बालकके कर बांधिये, दृष्टि न लागं ताहि ।। 
इन्त्रादन-जर लोजिये, नखत शतभिषा होदइ । 
बालक-~गप्रीवा बाध्ये, शंका प्रेत न कोड ॥ 
पर्वभाव्रपद-नखतमे, षपथरचटाको मूल । 
जो कर दक्षिण बाधि, उठे न कबहु शूल ॥। 
स्वाति नेत्र विचारिकं, तिषनी-भूल मंगाइ । 
क्षा" करसों बांधिये, ताहि तिजारी जाइ ॥। 
एतवार जर धृपची, ले कर वांधं जोड । 
समरमाहि त पुरषके, धाव न लागे कोह ॥ 


सो०~स्वेत कटाई -मूल, एतवारको लीजिये । 
कसो बौधे -बल, भाधाीशीको भिटं ॥ 
बोहा-श्यान धतुरा-मूलको, एतवारफो लेह । 
प्रातं रहै जा पुरषफे, भरेत न लागन देए ।। 
रतनमालती-भूलक्ो, लावे विन .. एतवार । 


दोहा-श्रहलेषामे लज्यि, स्वत श्राक्कौ { मूल । 





१ आक-मदार > वायुविकार * मैत्र-अनुराघा 


(२८८) कामकलासार 


नौर पीसिकं लीजिये, बीखी-जहर उतार ॥) 
बरदूधीः लं मूल यदि, नखत विह्ालार्माहि । 

बधि रूप माइ कं, तौ कु भूलं नाहि ।। 
परनुराधनमें ले धरे, लोल-मूल जो कोड । 
भुज दक्षिणमें बांधिये, महादष्ट तिहि होई ।। 
उतरा नखत बिचारिकं, सोठ-मूल जो लाइ । 
ताको श्रजन दीज्यि, चख रूल विनशाईइ ॥ 
इन्द्रायन-जर दीजिये, नखत शतभिषा होड । 
बालकके गर बांधिये, नजर न लागे कोड ।। 
संखाहुलो-मूलको, लेड इतभिखा कोड । 

गो-पयसंग जो दीजिये, नारी गभिणी होइ ।। 
पूवं भाद्रपदमें करै, ललचिचरा-जर भ्रानि । 

जाइ तिजारी तासुकी, जा कर बन्धन ठानि ।। 
नखत उत्तरा जानिकं, पथरचटा जर लाइ \ 
करसों बंधन कोजिये, रजनी ज्वरहि भगादइ ।\ 
तिपनोकी जर लोजिये, हस्त॒ नछत्र विचारि । 
जाई तिजारी तासुकी, जाकर बंधन धारि ।। 
बांदा जर जेतौ कही, बार नछत्र भिलाई । 

युक्तिसहित हौ कीजिये, तव होइहि फलदाईइ ।। 


इति “इक्षा' कविक्रत कामकलासारका 
पचम खंड समाप्त । ५1) 
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